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ग्राहकोंसे निवेदन ` er 


प्रिय महोदय, कह ag H 
'श्रोकृषण-सन्देश” आपका अपना पत्र है। आपकी कृपासे इंसके' ग्राहकों: Be 
अनुग्राहकोंकी संख्या तो बराबर बढ़ ही रहो है, यह बड़े-बड़े सन्त-महात्माओं 
विद्वानों और कछाममंज्ञोंका सद्भाव-सहयोग भो प्राप्त करता जा रहा है। ge 
ag दिन दूर नहीं, जब आपका “श्रोकृंष्ण-सन्देश' देश-विदेशके समस्त श्रीकृष्ग- 
प्रेमियोंका प्रेरणादायक प्रिय पत्र बनकर अपना नाम सार्थक करेगा | 

वर्ष-५ का अन्तिम अंक आपके कर-कमलोंमें है, आगामी अगस्तसे er 
'श्रोकृष्ण-सन्देश' अपने छठे वर्षमें प्रवेश करेगा | वाषिक मूल्य वहो ७) रुपया He 
तथा आजीवन १५१) रुपया मात्र हो है। 

अतः आपसे सादर सप्रोत्ति विनम्र निवेदन है कि ३१ जुछाईसे प्रथम हॉ” 
ही अपना छठे ATH चन्दा मनोआडंरद्वारा अग्निप्त भेजनेकी कृपा कर | ४ 


आपकी ओरसे आगामी वषंका चन्दा मनोआड्डरसे न आनेपर 'अगस्तका $ 

अंक' वी० पी० द्वारा आपकी सेवामें भेजा जायेगा, जिसे आप, अवइय छुड़ा ६$ 
4 लेनेकी कृपा करें । अन्यथा वो० पी० लोटनेपर व्यथंमें हमारी संस्थाको & 
पोस्टेजकी हानि उठानो पड़ेगी । er 


ppr 


ka 


ka 


य हमें आशा हो नहीं, विद्वास है कि आप कुपया 'श्रोकृष्ण-सन्देश'पर 2 


स्वयं तो अपना अनुराग बनाये रहेंगे हो, अपने इं्रमित्रोको भो इसके ग्राहक £ 
“४ बननेके लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे ag निवेदन करनेकी आवश्यकता नहीं कि हँ 
आप “क्रोकृष्ण-सन्देश के निमित्तसें श्रोकृष्ण-जत्मस्थानके पावन पुनरुद्धार-यज्ञमें 8. 
सम्मिलित होकर महान्‌ पुण्यके भागी हो रहे 


व्यवस्थापक 
'श्रीकृष्ण-सन्देश' 
कका ५५०५५५५५०५ 
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ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिशोर ee 


प्रामर्श-मण्डल ० 
स्वामी श्रोअखण्डानन्द सरस्वती 
श्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार 
डॉ० श्रीसुवनेश्‍वरनाथ मिश्र माधवः 
श्रोजनादन AE Hoto 


श्रोहितशरण शर्मा एम०ए० 


वर्षे :.५ अङ्क ¦ १२ 
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७ प्रवन्ध-सम्पादक Rn 
देवधर शर्मा 


७ सम्पादक 


पाण्डेय रामनारायणदृत्त झाखो, 
साहिश्याचाण 
७ Fo सम्पादक 


विश्वम्मरनाथ द्विवेदी 


वाषिक शुल्क ७.०० 
आज्ञीवन शुल्क $ १५१.०० 


प्रकाशक : 





श्रीकृष्णा-जन्मस्थान-सेवा संघ, मथुरा 





द्रभाष: ३३८ 
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विषय Sam 
श्री कू प्ण-जन्मस्थान : प्रेरणाप्रद 
सुख-दुःखका कारण कोन 9 ७००० veso ७७७७० 
प्रेमा मक्ति श्रीहरिदत्त जोशो 
केवळ मगवत्कृपासे Aaa उपलब्धि एक सन्तका प्रसाद 
गोवधन-धारण श्रीबलराम शास्त्री 
भक्ति दो [ कविता ] धोरामधारी fag 'दिनकर' 
कमफछको अवधारणा | धोविष्णुजी ae 
ग्वालिनी प्रकट्यो पूरन नेहु 'सुरदासजी' 
तमिलकवि 'मारवी'के कान्हा श्रो शिवशंकर शास्त्री 
राजस्थानी भाषाका रुक्मिणी-हरण MATA नाहटा 
श्रीकृष्ण-कृपासे एक गन्धवकी प्राणरक्षा श्रीकृष्ण किंकर 
श्रीृष्ण-कीतनका प्रभाव ( नारदपाश्चरात्रसे ) 
दान > श्रीगोपाल माथुर 
सथुरामें श्री कृष्ण-जन्मस्थानपर नव्य-मव्य 
| निर्माण काय श्रीहनुमानप्रसाद Vere 
| गांधीजीका दरिव्रनारायण श्रो काका कालेलकर 
धमं और राजनीति श्रीग्योहा र र।जेन्द्र सिह 
एक राष्ट्रीयता ओर अखण्ड संस्कृति 'आदवाहि' 
SANTAN अस्पृश्यता ? श्रोजयदयाल डालमिया 
इला 
| श्री राममिलाष त्रिपाठी 
| जय श्रीराम [ कविता ] 'आर्यबन्धु' 
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UGU-HALMA ९ प्रेरणाप्रद 
प्रत्यक्षदार्शियोंके उद्गार 


( जुलाई १९७० ) 
श्र | 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके जन्मस्थानपर आते ही अपने-आप हो मनमें ऐसे भाव जाग्रत हो गये 


भाचे 


पति मिश्र 
शिक्षा-मंत्री ( उत्तर प्रदेश ) 


eis भगवान्‌की जन्म-भूमिके दर्शनका सौभाग्य प्रात हुआ । मनको बहुत शान्ति मिलो । 
z : | | 
भबन्ध बहुत ही अच्छा है । प्रबन्धकजी और सहायक बधाईके पत्र हैं । 
रामपाळ भारद्वाज 
कमिरनर, आगरा 


श्री न करने 
S भगवान्‌की जन्मभुमिका दर्शन करनेका सोमाग्य प्रास हुआ। दर्शन कर 


मैने अपनेको धन्य समझा यहाँका 
! । भ्रबन्ध अति सुन्दर हे । में बार ने 
क RA 
खा “वार यहाँ आनेको कामना 


बीरबहादुर मिश्र 
SAHA सार्व निर्माण विभाग ( उ० प्र० ) 


£ iii Gti स्थापित भ्रीकृष्णजीका विग्रह और यहाँका शान्त. वातावरण 
= के दशक एव व्यक्तिको अपनी ओर आकर्षित करनेमें भद्वितीय हुँ. भागवत-भवनका 
माण भी भागे आनेवाळे समयमें यहाँके यात्रियोंको भागवत-प्रेमी बनानेमें बहुत बड़ा महत्त्व 


ee 
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रखता है। यहाँके कार्यकर्ता एवं प्रबन्धकका यात्रियोंके साथ प्रेम-व्यवहार भी उनको उनके 
मनमें विशेष स्थान देता है । | 

| महावीरप्रसाद चतुवंदी 

Ho डाइरेक्टर मेडिकल एवं हेल्‍थ विभाग 

तु० रेंज, आगरा 


May all people emulate the Holy Love and joy that 
these sacred temples and shrines symbolize, 

Stephen & Ladene Wiland 

U. S. A. 

C/o Anandashram, Kerala 


Itis my good luck that Iam here with my family to 
visit the birth plaee of Lord Krishna. 
D. R. Puri 
President Hindu Centre 
97-10, 62nd Drive 
Rego Park, Newyork ( U. S. A. ) 


I visited the birth plaee of Lord Krishna with a party 
of about fifty persons. I find the place neat and clean and 
well kept. The religious atmosphere necessary is preserved, | 

K. V. Muthukumara Swami | 
Chettiar, B, A., B. Le | 

Advocate, - 

- » Do Nagappa Madali Street . 
Kisnabeswaranpet, Madras-2 J 
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The gesture of Sheth Shri Dalmiaji and Shri Poddarji 
is worth appreciable not only for their magnificent donation 
but for the survival of Hindu civilization and culture in the 


very holy place like Mathuraji, the birth place of Lord 
Krishna, 


P. V. Kantharia 
Editor, Lokbandhu 


Jamnagar, ( Gujrat ) 


Greatly inspired by the message of Geeta by Lord Shri 
Krishna preaching the Art and Science of Living when I was 
on the site where Lord Shri Krishna was born, Iam filled 
witt thrill divine. Great donation by Shri Dalmiaji to esta- 
blish the permanent memory of such Great divine Historical 
place by creating this “Shree Bhagwat-Bhawan’’ is highly 
appreciable, The surroundings all very quite and inspiring. 
Hari Om ! 


Pratapsinh Gordhandasampat 
202/12, Sahkar Niketan 
Wadala, Bombay-31 
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श्रीहरिः 
'ग्रीकुष्ण-सन्देश'के उद्देश्य तथा नियम 
उद्देश्य : धमं, अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्कृति-सम्बन्धी लेखोंद्वारा 
जनताको सुपथपर चळनेकी प्रेरणा देना और जनमानसमें सदाचार, सद्विचार, 
राष्ट्रप्रेम आस्तिकता, समाजसेवा, सर्वाङ्खीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप 
कतंव्यबोधको जाग्रत्‌ करना 'श्रीकृष्ण-सन्देश' का शुभ उद्देश्य है । 

. ७ नियमः उद्देदयमें कथित विषयोसे सम्बद्ध श्रुति, स्मृति, पुराण 
आदिके अविरुद्ध तथा आक्षेपरहित एवं लोककल्याणमें सहायक लेख ही इस 
पत्रिकामें प्रकाशित होते हें। लेखोंमें काट-छाँट, परिवतंन-परिवर्धन आदि करने 
अथवा उन्हें छापने, न छापनेका सम्पूणं अधिकार सम्पादकको है । अस्वीकृत 
लेख बिना मागे नहीं लोटाये जाते। वापसीके लिए टिकट भेजना अनिवायं 
है । लेखमें प्रकाशित विचारके लिए लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं । 


स्वच्छ और सुपाठ्य अक्षरोंमें कागजके एक ही पृष्ठपर बाय हासिया छोड़कर 
लिखा होना चाहिए। लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे। सामग्री सुन्दर, 
सामयिक तथा प्रेरणाप्रद हो। लेख सम्पादक--'श्रीकृष्ण-सन्देश' रू० नं० ६, 
केळगढ़ कालोनी, जगतगंज-वाराणसीके TAT भेजें | 

७ 'श्रीकृषण-सन्देश' अगस्त माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक मासकी पहली 
तारीखको प्रकाशित होता है, इसका वाषिक मूल्य ७) है। जो लोग एक सौ 
इक्यावन रुपये एक साथ एक बार जमा कर देते हूँ, वे इसके आजीवन ग्राहक 
माने जाते हैं — उसी चंदेमें उनके जीवनभर 'श्रीकुृष्ण-सन्देश' मिलता रहेगा | 

ग्ना अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखना चाहिए। ७) चंदा मनि- 

आडर द्वारा अग्रिम भेजकर ग्राहक बनना चाहिए | बी० पी० द्वारा अंक जानेमें 
अनावश्यक विलम्ब तथा व्यय होता है । 

० विज्ञापन : इसमें उत्तमोत्तम समाजोपयोगी वस्तओंका 
दिया जाता है। अइछीछ, जादू-टोने आदि तथा कयी Fl 


` छपते। बिज्ञापन पूरे पृष्ठपर छपनेके लिए ५००) रुपये तथा आघे पृष्ठपर छपनेके 
l 


लिए ३००) रुपये भेजना अनिवार्य है 


पत्न-न्यवहारका पता : 
व्यवस्थापक--भ्रीकृष्ण-सन्देश' 
भ्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासं घ 
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लेखक उद्देश्यमें निदिष्ट विषयपर ही उत्तम विचारपूर्ण लेख भेजें | ळेख | 
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यदा यदा fe धर्मस्य रळानिर्मवत्ति aati A Sa 
अम्युत्थानमधमस्य तदात्मानं चुजाम्यह्नम्‌ ॥ “A ७७ स 
परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌ । er 
घमसंस्थापनार्थाय सम्मवामि युगे युगे ॥ ea 
स्स्स स्स्स न : 
¢ nm = 
वर्ष :५ ] मथुरा, जुलाई १९.७० [ am: १२ 
EEE ee — 
(33 ROR ROR Fay east क RAN es 
उ: सुस-दुग्सका कारण कौन ? 


fa FR 


So य छोग कहंते है--'संसारके मनुष्य हो एक दुसरेको सुख-दुःख दिया करते eV. 
SOTA A, अहोको, कर्मको तथा कालको सुख-दुःखका हेतु मानते हैं । 
परन्तु बात: ऐसी नहीं है । इनमेंसे कोई भो सुख-दुःख देनेवाला नहों है। तव कौन है? 
ह जिज्ञासा, होतेपर शुतियाँ तथा महात्माजन मनको ही दुःखका परम कारण बताते हैं। 
Sates at इस सारे . संसार-चक्रको चला रहा है। वास्तवमें यह मन बहुत बलवान्‌ है। 
betel उनके कारणभूत: गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्तियोंकी सृष्टि की 
ee ृत्तियोसे' ही सात्त्विक, राजस और तामस अनेक प्रकारके कर्म होते हैं और 
उन कर्मोके अनुसार ही जीवकी विविध गतियाँ होती हैं। मन ही सारी चेष्टाएँ करता है। 


ब सुके सांथ रहुनंपर भी आत्मा निष्क्रिय ही है । वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, इसको आत्मा 





ही. 


; at परमात्मा, वह जीवका सनातन सखा है | वह अपने अलप ज्ञानसे सब कुछ देखता 
5 a द्वारा ही उसको अभिव्यक्ति होती है। जब वह मनको स्वीकार करके उसके 
का Ae बन बेठता है, तब wath साथ आसक्ति होनेके कारण उनसे बेध 


7७४४७७ ४४. 
(लाता: है... दान,-स्वघमपालन, . नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म तथा ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ 


ea कां अन्तिम 


75० सबका का. अन्तिम फळ यही है कि मन एकाग्र हो जाय मुझ भगवानूमें लग जाय | 
चञ्चल है, उसका दानादि शुभ कर्मोसे कोई लाभ नहीं होता है । सभी इच्धियाँ 


7०७ 
a १ i 
oN = Or Ai > नै. ७४.४, क 


täy 
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mah TUT है,: किरतुःभन्त किसीके वशमें नहीं है। वह बलवान-्से-बलवानू, अत्यन्त भयंकर 
देव है। जो इसको वशंमें.केर छे, वह देवताओंका भी देवता हूँ । मूख लोग इसे जीतनेका 
तो प्रयास करते नहीं, जगत॒के लोगोंको ही झूठ-मूठमें शत्रु-मिन्र और उदासीन बना लेते हैं । 
यदि मान लें कि मनुष्य सुख-दुःखका कारण है, तो भी आत्माका उनसे क्या सम्बन्ध ? 
वर्योकि सुख-दुःख देने और भोगनेवाळे दोनों मिट्टीके पुतले ही तो हैं, दोनोंके शरीर मिट्टी ही 
तो हैं! मनुष्य कभी-कभी अपने दाँतोंसे अपनी ही जिह्वा काट लेता है; उस समय जो वेदना 
होती है, उसके लिए ag किसपर क्रोध करेगा ? यदि ऐसा मान ले कि देवता हो दुःखके 


कारण हैं, तो भी इस दुःखसे आत्माकी कया हानि है? यदि दुःखके कारण देवता हैं तो. 


इन्द्रियाभिमानी देवताके रूपमें उसके भोक्ता भी तो वे ही हैं। इन्द्रिय और देवता दोतों 
विकार-कोटिमें आते हैं। इन विकारोंका परस्पर दुःख देना या भोगना क्या हैं? यदि 
अपने “ही शरोरके किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट छग जाय तो मनुष्य अपने 
शरीरके किस अङ्गपर क्रोध करेगा? यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है 
तो वह तो अपना आपा ही है, कोई दुसरा नहीं । क्योंकि आत्मांसे भिन्न कुछ हे ही नहीं, 
यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है । इसीलिए न सुख हे, न दुःख । फिर 
क्रोध कैसा ? क्रोधका निमित्त ही कया रहा ? यदि ग्रहोंको सुख-दुःखका कारण माने तो 
उनसे भी अजन्मा आत्माकी क्या हात्ति? उनका प्रभाव तो जन्ममरणशील शरीरपर ही 
पड़ता है, आत्मापर नहीं; क्योंकि ग्रह और शरीर दोनोंसे परे हैं। तब भला किसपर क्रोध 
किया जाय ? यदि कर्मोंको ही सुख-दुःखका कारण माना जाय, तो उनसे आत्माका क्या 
प्रयोजन ? क्योंकि वे तो एक पदार्थके जड़ और चेतन उमयरूप होनेपर ही हो सकते है-- 
जो वस्तु विकार-युक्त और अपने हिताहितको जाननेवाली है, उसीसे कर्म हो सकते हँ । अतः 
वह विकार युक्त होनेके कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण 
चेतन । किन्तु देह. तो अचेतन है ओर उसमें विद्यमान आत्मा सर्वथा निर्विकार एवं साक्षीमात्र 
है। इस प्रकार कर्मोका ”तो कोई आधार हो नहीं सिद्ध होता, फिर किसपर क्रोध करे ? 


यदि काछको ` कारण बतावें तो आत्मापर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि वह तो आत्मस्वरूप 
ei j जेते आग थागको नहीं. जला सकती, *बर्फ बको नहीं गला सकता, वंसे आत्मस्वरूप | 
बॉस्को Stet Agr दे--सकता; फिर किसपर्‌ क्रोध हो ? : ऐसा जाननेवाला कभी | 





it र ats val डरता Gl. fret सुखका भागी होतो है । 
ET bin i. 
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भक्तिकी महत्ता दुष्प्राप्य ज्ञानसे अधिक है ! 
| प्रेमा 
प्रमा भक्तिं 
| MRT जोशी, विशारद 
* 
| अखण्डमण्डलाकार व्यासं येन चराचरम्‌। | 
| तत्पदं दशितं येन तस्मे शी गुरवे नमः ॥ 
| इस कलिकालमें प्रस्तुत विषयमें लिखना मरुस्थलमें पौधा लगाना है, कामें कमल, 
| बालूमें दीवार, भाकाशमें प्रासादादिकी भाँति असंभव-सा ही प्रतीत होता है । ठीक ही है 
| इस युग्मे जब कि भदा, भक्ति निरा पाखण्डका वेष धारण किये हैं, आन्तरिक ढकोसलामात्र 
| है, भाव-भक्ति स्वार्थपरतामें परिणत है । ऐसी दशामें उपर्युक्त विषयपर लेखनी उठानां अरण्पः 
| रोदनकी भाँति निरर्थक ही है। पर दयामय भगवान्‌ अपनी संततिकी इस अधोगतिपर भी 
| भक्तवत्सलृतासे बाघ्य होकर अवश्य दर्शन देते हैं इसमें अणुमात्र संदेहको स्थान नहीं । उनको 
द्रवित करनेके लिए भद्धा, विशवास ही अचूक ओषधि है । इसके विना सिद्धावस्थाने भी 
| भगवद्शन दुलभ है। अतएव ऐसे दुर्गम मार्गके पथिकको जिन-जिन कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़े थोड़ा ही है । | 
यद्यपि वर्तमान कालमें तपादि साधनोंकी अनुकूलता दुष्प्राप्य हे तथापि शरणागत- 


| 
| 
| 
| पालक भगवानूने अपनी परमानुकम्पासे इस मार्गको लुस नहीँ किया । उसकी धारणागत- 
| वत्सलता तो इतनी अधिक है कि घर as नियमपरायण जन उसका कृपापात्र बन सकता है, 
j 
j 
| 


i 
| 


| उसकी मनमोहनी छटाका अनुभव कर सकता है और अधिक कया अपना मानवजीवन सफलकर 
| परमपिताकी ग्रोदमें बैठा हुआ उसको विएवक्रीड़ामें परमानन्दकी प्रापिका सौभाग्य प्राप्त 
करता है। यह तत्त्व केवल मनन-पठनसे ही प्रतीत न होगा किन्तु तन-मनसे साधनमें संलूग्त 
होनेपर ही ज्ञान होगा और यह भी विदित होगा कि परम तत्त्व क्या वस्तु है! इस श्रेयका 
| अधिकांश श्रोगुरुकृपापर ही निर्भर है, उन्होंकी कृपासे साधनपरायण भो होता है। सञ्चो 
| लगन चाहिए, धोगुरुदेवके द्वारसे कोई विमुख नहीं जाता । 

एकबार श्रीगुरुदेवके चिन्मय स्वरूपसे सम्बन्ध हो गया फिर किसी प्रकारकी अडचन 
नहीं । जल-थल, भ्रकाश-अन्धकार सभी स्थानोंमें सभी साधन श्रीगुरुदेवद्वारा सम्यक रीतिसे 
संचालित होने लगते हैं । तमीतक आपको संसारी समझना चाहिए जबतक कि उस परम 
भ्रियतमसे सम्बन्ध न जुटा हो। यह सम्बन्ध जन्मजस्मान्तरोंमें भी दुर्लभ है। यही सम्बन्ध 


९ | [ श्रोकृष्ण-सन्देश 
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श्रोगुरुदेव-प्राप्ति, भगवत्‌-प्राप्ति--भगवद्दृ्शनका प्रथम सोपान हे । इस विपयपर जो कुछ fiver | 
गया और जो लिखा जायेगा वह सब श्रीगुरुदेवकी प्रेरणासे ही है, अन्यथा किसी प्रकार 
सम्भव नहीं । | 
`प्रायः सभी छोटे-बड़े साधनोंमें विशेषतया इस परमार्थ मार्गमें नियमपालन परमावश्यक 
हैं। नियमपाळन इस मार्गका मूल कारण है, सफल साधक अपवाद खूपमें भी हो सते 
है । प्रारम्भिक अवस्थामें नियमपाळन किये बिना सिद्धि असम्भव है । | 


'तपकी असुविधाके विषय कुछेक लिखा जा चुका है। वास्तवमें दीनदयाल भगवानको 
रिझानेके लिए घर छोड़कर जंगलकी अधिकांश तपस्या आवष्यक नहीं। यदि आप नियमपूर्वक | 
प्रातः व सायंकाळ दो-ढाई घंटे एकान्त जंगळमें उसके निमित्त लगावे तो भी कुछ दुर्लभ | 
नहीं। एक दिन अवश्य ऐसा होगा कि झाप सफछमनोरथ होंगे। तपसे मेरा अभिप्राय 
तदर्थ प्रेमपूर्ण मन, वचन, कमसे जपद्वारा योगिक व्यायाम करना है । व्यायाम भी अनुभूत हो 
तो उत्तम है । इसी आधारस्तम्भपर दृढ़तापू्वंक आप dem होंगे तो भगवान wen 
पर बिना कृपा किये रह नहीं सकते । भ्रमणंरूप व्यायामसे तो आपको ऐहिक और पार- | 
लोकिक दोनों प्रकारसे लाभ ही हैं। ऐसे उत्तम साधनकी अवहेलना व उत्तेजना भाग्य पर | 
ही निर्भर है । | | 

परमार्थ मार्गका पथिक साधारण सदाचारसे कदापि दं चित नहीं' रह सकता । | 
ao जना 'एकान्तवास, ब्रह्मचर्य, एकपत्नीव्रत, सहनशीलता आदिकी | 
ae तक हैं, पर इन सबकी सफलता श्रीगुरुदेवकी कृपा पर ही. 


भाई भक्तिमार्गका अनुगांमी है तो कल समाजी व ज्ञानी है, कभी रामोपासक है तो कभी | 


ATT भगवदूप कहा गया है, क्योंकि TR 
. विचक्षण बुद्धिसे दीक्षा दे a करनेमें पर हे | कारी साबो वही अपनी 
sa hi ve असम्भव ही है। स्मरण रहे जबतक एक 
र एक : l कुंजी 
( लो पहरथान आपके हस्तगत न हो सकेगी । निष्ठा 
विषयमे कहना असंगत न होगा । होगा । इस स्थल पर स्वाध्याय ग्रन्यवे. 
रामायण है वेसा ही समाजी कक लिए जेसा स्वाध्याय ग्रन्थ भीमद्ागवत ॥ 
डेन वदामृतमें सच्ची लगन और 4 


[ ' 
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श्रीभगवान्‌ किसीकी थाती नहीं समस्त rere उनपर समान अधिकार है । यह अवश्य है 
कि परिस्थितिविशेषके अनुसार कोन. उनको द्रवित कर अपनी ओर आकर्षित करनेमें समर्थ 
है। यह सर्वमान्य है कि भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं भत: सभीके घट.घटमें व्यापत हैं, चाहे मुस्लिम 
हो चाहे ईसाई, ईश्वरीय शक्ति सभीको मान्य है और समष्टि अथवा व्यष्टि way समी इसके 
अधिकारी हैं। हमारे समाजी भाई निराकारके उपासक Ql यह मी ठीक है, भगवत्‌ शक्ति 
दोनों स्वष्ठपोंमें ही है--साकार और निराकार--साकार ही निराकार है और निराकार हो 
साकार । दृष्टान्तके लिए बर्फको लीजिये। बर्फके रूपमें भगवान्‌ साकार हैं और जळके 
रूपें निराकार । जल जमकर बर्फ हो जाता है ओर बर्फ ही द्रवित होकर जळ बन जाता है। 
इसी प्रकार निराकार ही साकार हो जाता है मर्‌ साकार हो निराकार । परमातमा निराकार 
हो जल अथवा रस खूपमें प्रवाहित है जिसपर सभीका समान अधिकार है। इस अचिन्त्य 
शक्तिका समाजी भाई रस-ख्पमें अनुभव करें तो उत्तम atl कहां भी है 'रसो वे सः' इस 
रसका पान वेदामृत व अन्य किसी धामिक ग्रन्यसे कर सकते हैं । 
समाज जपको बाधक नहीं । ओ३म्‌ का जप सर्वया मान्य है । जपकी महिमा अपार 
है-पफलता-मार्गका मूळ कारण है । ध्यान, धारणा, समाधितक इसको गति है । कारण 
जप करनेसे मचस्तत्वमें जोरका स्पन्दन होता है जिससे राजसीय वृत्ति बदल जाती है, 
आध्यात्मिक शक्तिकी वृद्धि होती है, ध्यानमें बडो सहायता मिलती है। अन्तर्मुखी वृत्ति हो 
वासनामओंका क्षय, संकल्प-विकल्पोंका दमन होता है। इसीसे भगवान्‌ शरीकृष्णने कहा है 
यज्ञानां जप ANSER? अर्थात यज्ञोंमें जप यज्ञ हैं। हमारे शास्त्रकारोंने इसी उद्देक्यसे 
अचेक WALT अनुभूत मंत्रोंका निर्देश इसके प्रारम्भसे ही किया हे । वेदोंकी प्रत्येक ऋचाका 
प्रारंभ भी इसी परम मधुर मंत्रसे होता है। सनातनी भी श्रीमगवान्‌के इस परमप्रिय बाळ 
नामसे अपरिचित नहीं । इनके प्रत्येक मंत्रका आरम्भ भी भो३म्‌ पूर्वक ही होता है। 'रसो 
चे सः? की सिद्धिके लिए यदि ओ३म नामके साथ-साथ ‘SU का जप भी मेरी सम्मतिमें 
बाधक न होगा, किन्तु इस योजनाके द्वारा सफलताके शिखर में aeg होना सुगम प्रतीत 
होता है ! रसरूप भगवान्‌ भक्तके विह्वल आह्वानसे शीघ्र एकाग्रताके रूपमें अन्तर्यो तिद्वारा 
प्रगट होंगे | समस्त संकल्प-विकल्पका नाश और नवीन जीवनका संचार होगा । वास्तविक 
तत्वका परिज्ञान हो प्रेमस्रोत विश्वप्रेममें परिवर्तित हो मानव जीवनको सफलता प्राप्त होगो । 
यह प्रेमा भक्ति ही है जिससे भगवान्‌ द्रवित हो. अपनी संतानको दास भाव प्रदान करते हुँ । 
इसकी सफलतापर दासताका मूल्य जो कुछ भी हो वह सबपर प्रकट है ओर जिसकी महत्ताका 
उल्लेख भक्ति ग्रन्थोंमें परिपूर्ण रूपसे है । 
निष्ठा तीन प्रकारकी है। कर्म, ज्ञान और भक्ति। अन्यान्य भी निष्ठाएँ हैं जो सब 
इन तीनोंके अन्तर्गत हैं। कर्मनिष्ठाका उल्लेख हो चुका । तपादि कर्मनिष्ठा ही हैं। इनमें 
सन्ध्योपासन हवनादिका भी संयोग हो तो सोनेमें सुगन्थि है। अब रही ज्ञाननिष्ठा। इस 
निष्ठाका साधन ओर इस मार्गके अनुसरण करने योग्य सब कोई नहीं हैं । कठोपनिषद्का 
वचन हे-- | 
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acer धारा निशिता gan । दुर्गमपथस्तत्कवयो agfa ॥ 
जैसे पेने Beat धारपर चलना कठिन है वेसे हो ज्ञानमार्गस चलना अत्यन्त कठिन है । साधन- 
चतुष्टयसंपन्न साधक योग्य आचार्यद्वारा सिद्धान्त-श्रवण तथा मनन-निदिष्यासन करनेपर 
उपयुक्त साधना तथा पुरुषार्थसे कारण-शरीर अथवा प्राञ्चतक जा सकता है । साधारण शास्त्र- 
ज्ञानी तो स्थूळ शरीरमें ही अटके रहते हैं प्राज्ञसे ऊपर श्रीमगवानकी प्राप्ति है, जिसे केवल 
भक्तिदारा थीसद्गुरुसे राजविद्याको दीक्षाप्राप्त साधक हो पाता हे । इस अवस्थाको कोई 
विज्ञान, कोई परम बोध, कोई पराभक्ति व प्रेमाभक्ति कहते gl राजविद्याके सम्बन्धमें 
भगवान्‌ने श्रीमद्धागवतगीतामे कहा है-- 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकतिमाथिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो शात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
| Ho ९ इलो० १३ 
राजविद्या देवी सम्पत्तिसम्पन्न महात्माको भ्रोसद्गुरुक्रे सम्बन्बसे ही प्राप्त होती है और इसकी 
्रासिमें भगवद्भक्ति हो मुख्य है। यहो उपर्युक्त इलोकसे प्रकट है। अतएव भक्ति की महत्ता 
दुष्प्राप्य ज्ञानसे अत्यधिक है । é. 
कहा जा चुका हे कि भक्तिमार्गमें प्राणिमात्रका अधिकार है- ब्राह्मण, शूद्र, पंडित, 
मूर्ख, बाल-वृद्ध, धनी-निर्धन सभोको इस मार्गमें सुभोता है। इस मार्गके पथिकको क्छेशका 
उपहार भो TH नहीं होता न इसको सामग्रोको आवद्यकता है, अतएव परमावश्यक है कि 


>>> 


= se oe 


इसकी थोड़ी-सी epia चित्तमें आनेसे अपना सौभाग्य समझ शीघ्र इसका अनुसरण करना | 
चाहिए “शुभस्य aera’ इसमें बिलम्ब कदापि न करे। भक्ति मार्ग जैसा सुगम है वेसा हो . 


सरस ओर मधुर भी है। साधनमागमें अग्रसर होनेपर इन सबका अनुभव होता जायगा । 
| ७ 


तुमको अपना कह सुख पाता. 


तुमको अपना कह सुख पाता, इयाम ! तुम्हारे गुण गाता हूं। 
अग-जगमें तुमसे ही नाता, ओर न कोई निज पाता g ll 
तुमको यदि अपनाना आता, जेसा हूँ-- सम्मुख आता हूँ। 
त्याग सको तो त्याव देख लो, में भी ब्रजका कहलाता gl 


—सुद्दांन सिह 
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राधाभाव, गोपीभाव, व्रजभाव अनिवेचनीय 


DAG भ्रगबत्कृपासे 
ब्रजश्राबकी उपलब्धि 


एक संतका प्रसाद 


x 


E ae “देखो--राधा माव, गोपीभाव, aana इतनी ऊंची वस्तु है कि तुम्हें क्‍या 
बताऊ | जिन्हें वेदान्तका ही आग्रह हो और वे ऐसा कहते हों--भरे ! ये सव राघाभाव, 
गोपी भाव, ब्रजभाव साधनकालीन वस्तुएँ हैं । भाव-सृजन करके अन्तःकरणको शुद्ध कर देंगे 
भौर फिर ज्ञानका प्रकाश जागनेकी भूमिका बनेगी । श्रवण, मनन, निदिष्यासन आरम्म 
होगा । और फिर वह जीव कृतार्थ होगा । इन फालतू बातोंमें क्या पड़ा है ?' अथवा वे ऐसा 
कहते हों कि 'ठोक है, किंतु ये सब-- श्रीकृष्ण-राधा-गोपी enfe आधिदेव जगतूमें ही पर्यवसित 
हो Mat | प्रमाण उपनिषदोंमें देख छो इसका । नवीन कल्पना, भावना, सिद्धान्तस्यापन 
शब्दप्रमाणसे समर्थित होना ही चाहिए । 

उनसे ऐसा कहना चाहिए कि प्रभो ! आपको कृपाकी जय हो ! मुझ अंधेकी आँख 
खोलने आप आये हो। आपकी चरण-घूलिकी जय हो । किन्तु प्रभो ! क्या कहूं, कुछ समझ 
नहीं पा रहा हूँ । आपने जब इतनी कृपा कर दो, तब भी मेरी बुद्धि उसी ओर जा रही है । 
इतना ही नहीं, रह-रहकर मनमें ऐसा लगता है कि हे भगवन्‌ ! कहीं आपका यह बुद्धिगत 
निश्‍चय ही तो नहीं है, जो इस उपदेशके रूपमें व्यक्त हो रहा है ? जितनी बातें कहो जाती 
हैं, वे तो निश्चयके आधार पर हो कही जातो हैं, यह बिलकुल सच है । किन्तु वह वुद्धिगत 
निइचय जब--- 

'स एवाघस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 

दक्षिणतः स॒ उत्तरतः स॒ wae ४सर्चमिति |’ 
'अहमेवाघर्तादृ्ुपरिए्ादहं पश्चादहं पुरस्तादहं 
दृक्षिणतोऽहधुत्तरतोऽदमेचेद्‌ ४ सर्वमिति ।? 
'आत्मैवाधस्तादात्मोपरिष्रादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत 
आत्मोत्तरत आत्मैवेद ४सर्वम्रिति। सवा एष एवं पइ्यन्नेचं अन्दान एवं 
विज्ञानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड भवति तस्य 
सवषु लोकेषु कामचारो भवति ।' as 
वही नीचे है। वही उपर हे । वही पीछे है। वही आगे। वही बायीं ओर है । बही 
दाहिनी ओर है । वही यह सब है।' 
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'मैं हो नोचे हूँ मैं हो ऊपर हूँ । मैं ही पीछे हूँ। मैं हो आगे हूँ । में हो दाहिने हूँ । 
में हो बायें हुँ । में हो यह सत्र हूँ ।' 
आत्मा ही नीचे है। आत्मा ही ऊपर है । आत्मा ही पीछे है । आत्मा ही आगे है । 
आत्मा ही दाहिने है। आत्मा हो बायें है। आत्मा ही यह सब sl इस प्रकार देखनेवाला, 
इस प्रकार मनन करनेवाला, इसप्रकार विशेषरूपसे जाननेवाला, आत्मरति, आत्मक्रीड, 
आत्ममिथुन, आत्मानन्द होता है । वह स्वराट्‌ है, सम्पूर्ण छोकोंमें उसकी यथेच्छ गति 
होती है।' | 
इन वाक्योंमें संकेत किये हुए 'सत्य में सचमुच, सचमुच, सचमुच पर्यवसित हो जाता 
है, बुद्धि जहाँतक पहुँचाकर जब लोट आती है, उसके बादकी स्थितिको तो केवळ अनुभव ही 
किया जा सकता है। और फिर वह अनुभव एक होकर भी, क्वचित्‌, किसी सच्चे, सच्चे, 
सच्चे क्रह्मनिष्ठको आगे भो कुछ विचित्र प्रकाश देता है । मुझे ऐवा भान हो रहा है । 
तो हे भगवन्‌ ! में तो आपकी चरण-घूलि g । इस घूलिकी इस बातको सुनकर आप 
एक बार फिरसे--प्रवचन आदिसे उपरत होकर--उपर्युक्त भूमिकामें ही, उपर्युक्त अनु भवमें 
ही निरन्तर निमरन रहनेकी एक लीला दिखलायें--महीना, दो महोचा, वर्ष, दो वर्ष । और 
फिर देखें सहो--कदाचित वह अनुभव कोई अनिर्वचनीय, अचिन्त्य प्रकाश आपको भी दे दे । 
Qar निवेदन करके, ऐसे ग्यक्तियोंके सत्सङ्गसे बचनेका प्रयास करते हुए--बचनेकी 
बात केवळ उनके लिए कही गयी है, जिनके जीवनमें राघाभाव, गोपीभाव, ब्रभभावकी ओर 
प्रवृत्ति तो हो चुकी है ओर वे इसका ककहरा पढ़ने लग गये हैं, कितु इससे पहले उन्होंने 
वेदान्तशास्त्रोंका पर्याप्त अध्ययन, अवण, मनन, निदिष्यासन नहीं किया है--अपनी साधनामें 
तन्मय हो जाना चाहिए । क्योंकि भूछकर भी, उस प्रकारके भावमें यदि कहीं मन बहने लग 
गया, तब फिर तो राधामाव, गोपीभाव, व्रजभावके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान, उसके दर्शन, 
उसमें प्रवेश बड़ा ही कठिन, बड़ा ही कठिन है। कठिन इसलिए कि भगवान्‌की माया फिर 
जा सकती है भोर वह अपने इष्टमें संशयकी छाया ला दे सकती हे । तथा जहाँ संशय आया 
कि राघामाव, गोपीभाव, ब्रजभावके विकासका मार्ग रुद्ध हो जायगा | 
| साथ ही यह भी सत्य हैं कि वास्तविक राघाभाव, गोपीभाव, ब्रजभावका सच्चा ज्ञान 
च्चा दशन, उत्तम सच्चा प्रवेश उपर्युक्त थुतियोंके द्वारा संकेत की जानेवाली सतार 
सचमुच, सचमुच प्रतिष्ठित हुए व्यक्तिके लिए ही सम्भव हे । इतनी Sat वस्तु 
es = यदि किसी अचिन्त्य सौभाग्यवश, मनमें राधाभाव, गोपीभाव, ब्रजभावपा नेकी 
| हो गयी हो तो फिर कमर कसकर, इसके लिए अपना सर्व x 
सच्ची तैयारी करके, जागतिक व्यवहारसे आ ब ता कति 
7 हारले यथासाध्य अधिक-से-अधिक उपरत होकर दीन-से- 


उनके बताये हुए मार्गपर हो आँख मंदकर 
टकर चल देना चाहिए। मनमानी में 
ही नहीं लगना चाहिए । इसीको एक व्रजके परम रसिक बे इस eet है per 
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नेह fans फो पेंड्रोइ न्यारो। 
जो कोई-होय के आँधो चले, 
सो लहै वद्द वस्तु, ALE उज्यारो ॥ 
सो तो इते-उत भूल्यो फिरे, 
न Ge वह बस्तु ज्ञो होय अँख्यारौ | 
वृन्दावन सोई याको पथिक हे, 
IÅ कृपा करे कान्हर कारौ ॥! 
प्रीतिका पथ निराला है । सबसे अलग है। जो इसपर अन्धा होकर. अपनी बुद्धिका 
प्रयोग न करके चल पड़ता है, उसीको 'प्रीति' at उपलब्धि होती है। ओर फिर सर्वत्र, 
सदाके लिए आँखोंमें ऐसी ज्योति भर जाती है कि षया कहना है! जो आँखवाळा बन कर, 
अपनी बुद्धका गर्व लेकर इस प्रीतिके पथपर आगे बढ़ता है, वह तो इधर-उधर भटकता 
ही रह जाता है । उसे प्रीतिकी प्राप्ति नहीं होती । सचमुच, सचमुच, सचमुच इस प्रीतिपथका 
पथिक वही हो सकता है, जिसपर शयामधुन्दर, स्वयं भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनको कुपाको एक 
कण ढलक पड़ता है | 
तुमने देखा होगा--बहुत लोग ब्रज॒मावकी asl ॐची-ऊची बातें करते हैं, बड़े सुन्दर 
पदोंका संग्रह उनके मनमें भरा होता है और संगीतकलामें बड़े ही सुनिपुण होते हैं. वे । 
जनता लट्टू हो जाती हे उनके संकीर्तनमें। किन्तु उनकी आँखें अभी महामलिन नारी शरीरके 
मिथ्या-सौन्दर्यतकसे भी नहीं हट पायी है । मेथुनी विलास, पशुभावके विलासमें .भी उन्हें ga- 
नुभूति होती है । यदि वे निष्कपट होकर अपना हृदय किसीके सामने खोलकर Gea तो वे इसे 
स्वीकार कर ही St । दीनता दिखानेके लिए नहीं, एक वेदना लेकर ऊपर उठनेकी सच्ची 
लालसा यदि उनके मनमें होगी तब । अन्यथा ब्रजभाव, गोपीभाव, राघाभाव बाजारमें आज 
बिक ही रहा है। बेचनेवाले सैकड़ों रसिक भी बाजारमें आये हुए हैं, और खरीदनेवाले 
संकशों रसिक, रसिकनी, प्रेमी भी सौदा ले-लेकर रसको सरितामें बह रहे हैं। अच्छा है, 


'सत्यकी ओर किसी भावसे भी चला जाय तो आगे चलकर वे छिपे हुए मरिन भाव दूर हो 


सकते हैं । सच्चाई आ सकती है । 
तुम कहोगे कि जब वेदान्तकी ऐसी समतामें प्रतिष्ठित होनेपर ही राधाभाव, गोपी- 
भाव, ब्रजभावका प्रकाश मिळता है तो वह समता तो मुझमें बिलकुल हो नहीं है। फिर में 


केसे आद्या we कि मुझे यह भाव मिलेगा । यह अनमोल निधि किसी दिन मेरी वस्तु हो 


जायगी । तो देखो, भगवत्कृपाके अवलम्बनका एक ऐसा सीधा मार्ग है, जो इस समताको 
लाँधकर, उसके ऊपरसे जाता है। किन्तु उप्पर चल पाते हैं वे ही, जिन्हें एकमात्र, एकमात्र 
उस कृपापर ही भरोसा है। भजन-साधन तो उनके द्वारा निरन्तर होगा, किन्तु उनका 
विश्‍वास रहेगा केवल--केवल भगवत्कुपापर । 
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गोव्ेनःपूला हमारा राष्ट्रीय पवे है-- 
गोबध॑ंन-धारण 


[ साहस, बळ, पौरुष, सहयोग और राष्ट्रीयताकी गाथा ] 
श्र बलराम शास्त्री, एम० Vo, सा० रत्न 
Ww 


_ एक दिन बालक कृष्णचन्द्रने देखा कि गोकुलके सभी ae एक बहुत बड़े 

मनानेकी तयारी कर रहे हैं। छकड़ों पर घी, दूध, दही इकट्ठा किया a रहा है । a 
भाँति-भाँतिके पकवान बनानेमें . लगी हैं। बच्चे या पतिकी सुधि किसीको नहीं है। उघर 
वच्चे भी अपनी अलग उछल-कूद मचाये हैं। नववधुयें भी अपनी सास और जेठानीकी 
सहायतामं जुटी Fl जिनका कार्य प्रा हो गया है, वे अपने साज-श्युंगारमें लगी हुँ । 
aaar भौर रानी तो सबसे अधिक व्यस्त हैं। किसीको किसीसे बात करनेका अवसर 
ही नहीं है! बालक STK बहुत देरतक यह सब देखते रहे। थोड़ी देरमें बाबा 
ae = त्‌ a के बालक कृष्णचन्द्रको ओर देखा । कृष्णचम्द्र अच्छा अवसर 
स वास बोळे--('पिताजी ! आपलोगोंके ar कौन- 

हैं? कौन-सा उत्सव आनेवाला है? यह उत्सव किस कक बाण He £ Fe 


ET तृत करनेके लिए, समस्त प्राणियोंको जीवन दान देनेके लिए, जलकी 
ae au प ह m een A Silay दिन पूजा करते है। जिस सामग्रीसे यज्ञ ae 
र, वह इर TUG उत्पन्न होता है। बेटा | उ 
BON दें der! उस देवराज इन्द्र पूजा 
लिए अपना i aR | Eha Se so हिर 
spot ie 1 खंती इन्द्रद्वारा बरसाये गये जलसे ही 
JERRY बहुत दिनोंसे : sd 
Sag चला आता है। म 
ऐसे कायोको छोड़ देते है, उनका कभी कल्याण नहीं हो न वावर 


बहुत जोर देकर कहा, ताकि 
आस्था दृढ़ हो जाये। ७७ SHIT परम्परागत ( लौकिक ) पर्ममें 


बालक श्रोकृष्णचत्धने भन्दवाबादी | 
उसपर मौन होकर विचार जाति बहुत ध्यानसे सुनी और देरतक 

EE करते रहे । मनमें उस बातपर विचार कर a बाद 

भोहष्ण सन्देश ] द संयत 
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भाषामें विनयपूर्वक बोले, “बाबा ! जीव, अपने कर्मके अनुसार ही सुख-दु.ख, भय, मंगलसे 
उत्पन्न कारणोंके कारण तदनुसार फल प्राप्त करता है। समस्त जीव अपने wath हो फल 
भोगते हे । तब हमें SAB पूजाकी कया आवस्यकता ? मानव अपने पूर्व संस्कारोंके कारण 
उसके अधीन हो जाता है । कर्मके अनुसार ही 'यह शत्रु है”, “यह मित्र है', ‘ag उदासीन 
है ।' ऐसा व्यवहार होता है। या जीव ऐसा व्यवहार करता है । कर्म ही गुरु है। कर्म ही 
इश्वर है ।” बालक कृष्णचन््रकी बात नन्दवाबा और अन्य गोप बहुत प्रेमसे सुन रहे थे। 
बालक कृष्णचन्द्र कहते गये, “बाबा न तो हमारे पास किसी देशका राज्य है। न तो हमारे 
पास किसी देशका कोई विशेष अधिकार ही है। हमारे पास गाँव या घर भी नहीं है। 
हम तो सदाके वनवासी Fl वन ओर पहाड़ ही हमारे घर हैं। अतः हम गौ, ब्राह्मण और 
गिरिराजका ही पूजन कर । और इन्हींका अनुष्ठान करे । इन्द्र के यज्ञकी जो सामग्री इकत्रित 
की गयी है, . उसीसे गौ और गिरिराजके पूजन करें । इसीसे हमारे सभी कार्य पूरा होंगे । 
पिताजी ! वेदके ज्ञाता ब्राह्मणोंसे पूजन कराया जाय । उनको दान दिया जाय । चाण्डाल एवं 
निराश्रित जनोंको भोजन कराया जाय । गौ और कुत्तोंको भोजन कराया जाय | और वादमें 
गिरिराजको भी भोग लगाया जाय ।” ( देखें श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०-अघ्याय २४-२५ ) 
बालक कृष्णचन्द्रको तात्विक वाते नन्दवावा एवं अन्य गोपोको बहुत महत्त्वपूर्ण 
जान पड़ीं। कर्मवादकी मीमांसा सबको समझमें आगयो। भगवान्‌ तो इन्द्रका गर्व 


¦ चूर करना चाहते थे । उनके अहंकारका उन्मूलन करना चाहते थे । उनके एकतंत्र शासनको 


a -æ ae 


Caa O आओ... 
rr कळकळ 


समाप्त करना चाहते थे । कृुष्णचन्द्रकी योजना सबको उत्तम जान पड़ी । सवने अपनी सहमति 
दे दी । फिर कया था छत्तीतों प्रकारके बहुत ही सुन्दर व्यंजन बनाये गये और वेरुगाड़ियों- 
पर ळदाये गये और लोग उनको लेकर गोवर्धन पहाइपर पहुंचे । उधर भगवान्‌ श्रोकृष्ण- 
TA अपना एक रूप बालकका बनाकर बालकोंके साथ उछल-कूद मचाने लगे । और दुसरे 
रूपसे ‘Maga’ बनकर Tada पर्वत पर जा पहुंचे । 1.1] 

सब लोग सामान सहित गोवर्द्धन पर्वतपर पहुंच गये । गोबद्धनकी परिक्रमा होने 
लगी और गिरिराजका भोग लगाया जाने लगा । उधर गिरिराज भी प्रगट होकर भोग 
ग्रहण करने लगे। कुष्णचन्द्रने गिरिराजके प्रगट रूपको सबको दिखाया । सब लोग प्रत्यक्ष 
गिरिराजको देख बहुत ही आनन्दित हुए। गौयें और कुत्ते भी जिमाये गये। गरीबों ओर 
चाण्डःलोंको भी खूब खिलाया गया । यह सब करके लोग अपने अपने घर वापस आये । 

गोकुलके AS वालक कृष्णचन्द्रकी बातोंमें आकर HAST पूजन हो बन्द कर दिये | 
इन्द्रको अपना वह अपमान सहन न हुआ । वह द्वापरको अघटित घटना थो। अहोरों की 
उदइण्डता थो । मनमानी थी । देवोंके राजा इन्द्र उसे कैसे सहन कर सकते ? देवराजने मेघोंके 
राजा 'संवर्तेक को बुलाया और उनको आज्ञा देते हुए कहा, “संवर्तक ! तुम तुरन्त व्रजके 
ऊपर अपने साथ अन्य मेघोंको ले जाकर प्रलयकालीन 'जलवृष्टि करो । और समस्त व्रजको 
ओर गोकुलको वर्षाके जलसे बहा दो। उनके घमण्डको . चूर्ण कर दो। उनकी हॅकड़ोको 
पानीमें बहा दो । में भी ऐरावतपर चढ़कर मरुद्गणोंके साथ आता हूँ ।'” 
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` इन्द्रकी आज्ञा मिलते ही मेघराजने नन्दके ब्रजपर' धावा बोल दिया । और भयानक 


| 


| 


|| 


वर्षा होने लगी | मूसलाघार वृष्टिसे गोकुळ और ब्रजका कोना भर गया और ग्वाले और गाये | 
कृष्णका पुकार करने छगीं। उधर भयानक प्रल्यकालीन पवन भी चलने लगा । अहीरोंको | 


इन्द्रके कोपका पता चळ गया । और.सव लोग अपनी करनीपर पछताने लगे । उधर भगवान्‌ | 


श्रीकृष्णने भी देख लिया कि स्वालबालोंको धमकानेके लिए इन्द्र अपंनी नीचतापर gare 
हो गये । इन्द्रका गवं दुर करनेके लिए, भगवान्‌ने चक्र-सुदर्शनको बुलाया । और उनको आज्ञा 
देनेके पहले रवाल-बालोंसे कहा, “आप लोग गोवर्द्धनके पास चलें, अंब वही इस विपदामें 
हमारी रक्षा करेंगे | सब ग्वाल-बाल त्रस्त होकर भगवान्‌ कृष्णके साथ गोवर्द्धनके पास पहुँचे । 
मगवानुने कहा, “मेरे : पिताजी ! और गोपबन्धुओं ! आप लोग चिन्ता करना छोड़ दें। 


इतना कह कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने Maga पहाइको उठा लिया और समस्त ग्वालू-बालोंसे 


पहाड़के गड्ढेमें आकर विश्लाम करने और चिन्ता छोड़ देनेके लिए कहा । सब व्रजवासी उस 


oe as i ns eet _— so >= 
८ ~~ ~= - 


<———— आन. 


Iei gapin बैठ गये। गायें और उनके बछड़े भी उस गड़्ढेमें आकर सुखसे बैठ गये। | 
मर उधर इन्द्रदेव जितना पानी बरसते' रहे उतना 'चक्रसुदर्शन' सोख जाते रहे। यह क्रम । 
चलता रहा कई दिनोंतक । ख्वालों और. भगवानके साथियोंने देखा कि भगवान्‌ SOT | 
गोवर्धन उठाये थक गये होंगे ? अतः सबने भिलकर अपना-अपना हाथ गोवर्द्धन उठानेमें | 


छगाया । किसीने लाठीका सहारा लिया । किसीने भूसरका सहारा लिया । और सदने सहयोग | 


किया । गोवर्धन cereal उठानेमें गोकुलको बचानेमें । उधर भयानक वर्षा और बाढ़से 
ay उठाये जानेसे गोकुळ और ब्रजकी रक्षा होती रही । उस योजनामें सहयोगका सहारा 
1 गया भोर उत्साह भी बढाया गया। बल और पौरुषका भरोप्ता किया गया। और 
पत पळे A और गायोंकी रक्षा हो गयी । इन्द्र पानी बरसते और चक्रसुदर्शन उसे 
ee sj इन्द्रको भगवान्‌ कृष्णका पराक्रम समझमें आगया। उनके साथियोंका सह- 
सह तक ओह wee जेल अपने बल पोरुषका सहारा लिये । और 
ome j । इन्द्र समझ गये कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके अ 
n gi él zn उनका मद उतर गया। और इन्द्रने a मेघोंको हे 
a Ul वर्षा बन्द हो गयी । वायुका प्रकोप शान्त हो गया और सर्वत्र 
ade हो गया । सात दिनोंतक लगातार गोकुलके वाले थर गायें 
रहीं और गोवर्द्धनको उठाये भगवान्‌ श्रोकृष्ण उनकी रक्षा करते रहे । 


गोवर्धन धारण ने 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने सबको आज्ञा दी और सब लोग उस 


ie बाहर भाये । जब सब = गड्ढेसे बाहर हुए तो भगवान्‌ने धीरेसे गोवद्धनको उसी | 


जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
उसी दिनसे madaat पूजा आरम्भ हो गल a केर भोपी Wr करायो 
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दिन भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रने क्रान्तिका नारा वुलन्द किया था। उसी दिन अहंकारके ऊपर 


साहस मौर erat सफलता मिलो थी। य 
गाँवमें । 
उत्तर प्रदेशके गाँवोंमें यह गोवर्दन-पूजा बहुत हो उत्साहसे मनायी जाती है। उत्तर 


ह सव हुआ था, मथुराके पास गोकुलके एक 


्रदेशके पूर्वी जिछोंमें गोवर्दधन-पूजाको 'गोधना' कहते gI उस दिन कुमारी कन्याएं ओर 


सोभाग्यवती स्त्रियाँ गायके गोबरका Wada बनाती 
करती हैं । 


गोवर्द्धन-पूजाका इतिहास साहत और बळ, पौरुषका इतिहास है। सहयोग और 


हैँ ओर उसकी विधिपूर्वक पूजा 


सहकारिताका इतिहास है। संगठनका प्रतीक है। एकततन्त्रवादके प्रति खुला विद्रोह है । अतः 
गोवर्द्धन-पूजाका इतिहास हमारा इतिहास है । वह हमारी राष्ट्रीयताका प्रतीक है । 
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किताब पढ़ीं, 

मनका मंथन छिया, 

खूब सोचा-समझा और ज्ञांचा | 
लेकिन ज्ञानका रास्ता 

मुझे राख नहीं आता है। 
बिलकुल शुद्ध हिंदी में में yarat हँ, 
तब भी आराध्य पास नहीं आता है। 
चारो ओर से हारा हुआ 

में पराजय के गीत गाता हूँ, 
अपना टूटा हुआ अहंकार 
तुम्हारे चरणों पर चढ़ाता हूँ । 
अपना यह ज्ञान वापस लो 

ओर देवता, मुझे भक्ति दो। 
जानता हूँ कि जो वसंत चला गया, 
वह अब ओर नहीं Sm 


लेकिन चिरंतन निदाघ 
'भेजा है, 
. तो उसे सहने की शक्ति दो। 
--श्री रामवारी. सिह “दिनकर! 
[ थोळुष्ण-सन्देदय 
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गीताके आधारपर कमे और उसके फलपर विचार-- | 


PAPAS? अवधारराा | 
श्रीविष्णुजी Text | 
x | 


| 
1 
| 


कमं शब्दका उदय “कु” घातुसे हुआ है जिसको क्रिया दाव्दसे जाना जा सकता है। 
गीतामें जीवन तथा मरण भी कर्म हे । कभी ऐसा समय आता है कि भनुष्यको मृत्यु तथा | 
जीवनमें निर्वाचन करना पड़ता है । | 
हिन्दर-जीवन-दर्शनमें व हिन्दू धर्ममें ‘कमं’ ( काम करना )का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान | 
६। यह उपनिपर्दोकी देन है। परन्तु अब यह हिन्दु धममें असिद्ध रूपसे विद्यमान है। हिनः 
दशनमें भोक्षकी प्राप्ति करना ही मानव जीवन पानेका मुख्य लक्ष्य हे । मोक्षको ही निर्वाण, | 
कैवल्य आदि-आ।दि नामोंसे सुशोभित किया गया है । | 
. इन मोक्षके लिए गीतामें तीन मार्ग ऐसे बताये गये जिससे मोक्षकी प्राप्ति हो सकती | 
g I जो क्रमश; निम्न है । | | 
१. कर्ममार्ग ( कर्म करके मोक्ष प्राप्त करना ) । | 

२. ज्ञान-मार्ग ( ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ) । | 

ड भक्तिमार्ग ( भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ) । | 

ठामें यह भी बताया गया है कि वही मानव श्रेष्ठ है जो अनासक्त होकर कर्म | 

आचरण करे। कर्मको इतनी म = मंयो r शार | 
DA हत्ता दो गयी हे कि कर्मयोगके विद्वद्गण कर्मको हो ईश्वर | 
कम फल क्या है : | 


| 
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कर्मका अच्छा फळ । हिन्दु-दर्शनमें यह भी स्वीकार किया गया है कि मनुष्यका वर्तमान 
जीवन उसके पूर्व जीवनके कर्म-फल हैं और वर्तमान जीवनके कर्म-फलके आधारपर उसका 
भविष्य-जीवन निर्भर है । 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव IAR | 
एको जु भुडक्ते Gud एक पच तु दुष्कृतम ॥ 
अर्थात्‌, मानव ( जन्तु ) अकेला पैदा होता है, ater मरता है और अपने अच्छे 
या बुरे कर्मोके परिणामको भो अकेले हो सहन करेगा । 
परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि मनुष्य कम॑ करता है तो उसके मनमें कर्म 
करके या कर्म करनेके पहछे कोई अभिलाषा उस कर्मके परिश्रमको लेकर नहीं होनी चाहिए; 
क्योंकि गोतामें निष्काम कर्मयोगको श्रेष्ठ माना गया है । 


युक्तः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति Arata | 
अयुक्तः कामकारेण फळे सक्तो नियध्यते॥ 

तात्पर्यं यह है कि कर्मको तो वास्तवमें अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए किया जाता है 
न कि उस ade feat फलकी आशा रखनेके लिए । 
कर्मयोगका सिद्धान्त : 

कर्म-योगका सिद्धान्त श्रीमद्धगवद्गीतामें विस्तृत adi की गयी है। इस ग्रन्थमें 
विदेह जनकको कर्मयोगी बताया गया है। इनका ज्ञानी शुकसे अधिक मान है । अतः कर्म- 
योगका आचरण करनेवाला सांड्पयोगीसे श्रेष्ठ माना गया है । 

गीतामें यह भी बताया गया है कि आत्मा अमर है, अजर है, afaa है ओर 
अनन्त हूँ । देहका अन्त हो जाता है। शरीर-आत्मा तथा स्वतन्त्र-आत्मा, जो दो प्रकारके 
आत्मा माने गये हैं, वे जीर्ण शरीरसे दूर चले जाते है और फिर gat शरीरमें चले जाते 
हें । अतः मनुष्यको किसीके मृत्युपर हृषित तथा दुखी नहीं होना चाहिए और न किसीके जन्म 
पर । उसे अपना कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म करनेसे अप्रत्यक्ष रूपसे फल अवद्य 
मिलेगा । जो समाप्त नहीं होते परन्तु फलकी अभिलाषा किञ्चिन्मात्र भी कर्म करनेके पहले 
नहीं होनी चाहिए । 

कमंण्येवाधिकारस्ते मा फळेषु कदाचन। 
मा कर्मफळददेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वकमणि ॥ 

गीताके अध्ययनसे यह पता लगता हैँ कि फलकी अभिळाषाको छोड़कर यदि कर्म 
बिया गया है तो निश्चित है कि मोक्षकी प्रापि हो सकती है। जो मानव जीवनका लक्ष्य 
हे । कर्मको तीन श्रेणियाँ गीतामें बतायी गयो हैं-- 

(अ) सात्त्विक कम ¦ वह कर्म जो फलको आशाको त्याग कर किया जाता है । 

(ब) राजस कमं : वह कर्म जिसे व्यक्ति मनमें Genie करनेके बाद जिज्ञासा 

भोर भहंकार-बुद्धिसे करता है । 
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(स) ama कर्म : वह कर्म है जो व्यक्ति बिना उचित-अनुचित सोचे-विचारे कर 
डालता है और जो बुरा कर्म होता है उसको भो इसी श्रेगोमें 
रखते हैं । 

वास्तवमें मानव जीवनमें कर्मका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । कमं मनुष्यके हर जीवनको 

प्रभावित करता है । कर्मके इस STA प्रयोग करनेके कारण दो रूप हँ--प्रथम पुण्यकर्म तथा 
दूसरा पापकर्म । जो कर्म व्यक्ति पुण्य-हेतु करता है, उसका फल व्यक्तिके लिए अच्छा होता 
है और जो व्यक्ति पाप-कम करता है उसका फल बुरा होता है। वह व्यक्तिके बाद भी उसके 


“सन्तानको भुगतना पड़ता है । ॒ 


परन्तु आछोचकोंका मत है कि agora निर्माण दो पदार्थोते garg (१) भोतिक 
पदार्थ अर्थात्‌ शरीर, तथा (२) अभौतिक पदार्थ अर्थात्‌ आत्मा । आत्माका TA निकल 
जाना ही एक मानव जीवनका अन्त हो जाता है । तो भला फिर बुरे कर्मका फल व्यक्ति कहाँ 
पाता हूँ ? परन्तु जीवनमें वास्तविकता इस बातकी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि समाजमें जितने 
भी व्यक्ति हैं उनके आराममें फर्क ( असमानता ) है। कोई यदि घनी है तो बीमार रहता 
है या पुत्रहीन है और कोई ऐसा भी है कि गरीब है और उसके १६ बच्चे हैं, परन्तु आथिक 
कारणोंसे परेशान रहता है । इस प्रकार यदि देखा जाय तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मोंका 
फळ यहो धरती पर सहन करते हैँ । यात्मा जब नया शरीर छेदा है तो वह उस कमंके 
MAN उसे ईश्‍वर उस परिस्थितिवाले घरमें जन्म देता है जिसमें रहनेपर पर्व जीवनके 
HAST फल आसानीसे मिल सके । ù 


भतः मनुष्यको अब भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो व्यक्तिके जन्म-जन्मान्तरमें 
पीछा न छोड़े । हमेशा अपनी इच्छाके ही समान दूसरोंकी इच्छाके विषयमे भी सोचे । जिससे 


मगवानुके घरपर यह दिखाने लायक रहे कि हमने अच्छा कर्म किया है । 
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ग्वालिनी प्रकव्यो पूरन नेह 
ग्वालिनी प्रगटयो पुरन नेहु । 


दघिभाजन सिर पे लिये ( हो) कहत गुपार्छाह लेहु॥ १ ॥ 
कौन सुने, कासों कहां ( हो) काके सुरत-संकोच । 
काको डर पथ-अपथ को (हो) को उत्तम, को पोच॥ २॥ 
हाट-बाट, प्रिय genet (हो ) जहाँ - तहाँ हरिनाम । 
समुझाएँ समुझे नहीं ( हो ) वाहि सिख दे विथक्यो ग्राम ॥ ३ ॥ 
पान किएँ जस वारुनी ( हो ) मुख झलकत, तन न संभार | 
पग STAT इत-उत परें (हो ) बिथुरी gow eri ४ ॥ 
दीपक ज्यों मंदिर बरे (हो) बाहर लखे न कोय | 
तृन परसत प्रजुलित भयो (हो) (अव) गुपुत कवन विधि होय।। ५ ॥ 
सरिता निकट तड़ाग के (हो) दीनो कूळ बिदारि। 
नाम मिटयो, सरिता भयो ( अब ) कौन fat बारि॥ ६ ॥ 
लज्जा तरल तरंगिनी ( हो) गुरुजन गहरी धार | 
दोउ कुल कूळ, परिमिति नहीं (हो) वाहि तरत न लागी बार॥ ७ ॥ 
बिधि भाजन ओछो रच्यो (हो) लीलासिघु अपार | 
उलट मगन तामें भयौ ( हो ) ( अब ) कोन निकासनहार ॥ ८ ॥ 
चित आकरण्यो नंद के (हो) मुरली मधुर बजाय। 
जेहि लज्जा लग लाजयौ (हो ) सो लज्जा गयी लजाय ॥ ९, ॥ 
प्रेम मगन रवालिनि भई (हो) सूरदास प्रभु संग। 
श्रवन-नथन-मुख-नासिका ज्यों कंचुकि तजत भुजंग॥ १०॥ 


—सूरदासजी 
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श्रीकृष्णके लोकमङ्गलक्रारी रूप-- . | 
| 
तमिळकवि 'भारती'के कान्हा 
श्रीशिवशांकर शास्री, a | 
विविध मापानिवद्ध भारतीय वाङमय संस्कृत, हिन्दी, तमिल, कन्नड, मराठी आदि | 
संज्ञक होते हुए भी अन्ततोगत्वा हमें एक हो सन्देश, प्रेरणा प्रदान करता है, वह है: 
anen लोक-मंगल-विघायक भाव-व्यंजना, संस्कृतिकी अविच्छिन्न sine विचारधारा, | 
THM सार्वभौम स्वरूप एवं त्याग तपस्याहा आदर्श। यही कारण है कि श्रीराम और | 
श्रीकृष्णणा चरित विविध edit भारतीय साहित्यका विषय बना है । संस्कृत साहित्यकी ही | 
भाँति द्रविड माषा साहित्यमें मी प्रवाहित भक्तिरसकी पावन गंगा आज भी तत्तत्पदेशीय | 
जनजीवनको निर्मल भाव-गरिमा-सुधाका पान करानेमें सर्वया समर्थ है। तमिलनाडके | 
आलवारों और कर्नाटकके हरिदासोंका साहित्य हिंन्दी अथवा संस्कृतके भक्ति-साहित्यमें वणित | 
manè चरितोंकी तुरनामें कम ग्राह्य नहीं है। कर्ताटकके हरिदासोंने तो हरिनामको | 
सर्वोपरि मानकर कहा है--'हरिनाम ही ताराबल, चन्द्रबल, विद्याबल, और देवबल है।' 
उन्होंने भी सूरदासकी भाँति कृष्णी बाललीलाका चित्ताकर्षक वर्णन किया है। वस्तुतः | 
इन हरिदासोने सत्य, प्रेम ओर समताके द्वारा मानव समाजको सुखी और समृद्धियुक्त जीवन | 
व्यतीत करनेकी संजीवनी प्रदान की । अर्थ यह कि दृष्टि-वेषम्यके साथ राम और कृष्णका | 
gers स्वरूप fe aid साहित्यमें निबद्ध है 1 | 
तमिल a भक्तिपरक रचनाओंसे सर्वथा anag । भक्ति ark 
जाह्नवी दो घाराओंमें होकर प्रवाहित हुई । जिसकी प्रथम = aaa aaa aa | 
और दुसरी घाराने शिवके रूपका। प्रथम घाराके पोषक कवियंमे सन्त आलवारोंका नाम | 
आठा है। इन बारह आळवारों व्या उनकी वाणीका सम्मान भाज भी तमिलनाडमें विशेष | 





वाणीसे अनुगुंजित हो उठता है । बस्तु | 
वियते भी is ee अतिरिक्त तमिल साहित्यके रससिद्ध 
T à | साहित्य-रचना की है । महाकवि कम्बनने | 
भीङष्ण-सन्देश्च ] ह्‌ 
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“रामावतार' रामायण, आर राष्ट्रकवि सुब्रह्मपूय भारतीजीने 'कान्हागीत'की रचना को । 
एक रामके लोकविश्रुत चरितका गायक हूँ तो दूसरा कुष्णके लोकानुरंजक चरित का । 


'कान्हागीत' भारतजीका अत्यन्त सरस और मनोवैज्ञानिक काव्य है। इसमें उन्होंने 
कृष्णको नायक, सखा, शिशु, भूत्य, स्वामी, माता और सद्गुरु आदि विविध eat वागत 
किया है। यह वर्णन भारतीय वाइमयके लिए सर्वथा अनुपम है । उनकी इस कृतिसे प्रतीत 
होता है कि उनके लिए गोपिकारमण कृष्णको अपेक्षा गीतोपदेशक कृष्णका व्यक्तित्व अधिक 
प्रभावशाली प्रतीत हुआ । कान्हागीतमें बात Hors विविध रूपोंमें स्नेहमयी जनती तथा 
सर्वज्ञ गुरुका रूप विशेषतः आकर्षक बना है। इसमें उन्होंने प्राकृतिक महद्वस्तुओंको जननी रूपी 
कान्हा कृष्ण द्वारा प्रस्तुत, सुन्दर क्रोडनकके रूपमें चित्रित किया है। उनको धारणा है कि 
यह कान्हारूपी स्नेहमयी जननोने अपने सन्तानरूपी समस्त सांसारिक जीवोंके मनोरंजनार्थ 
विस्तृत घरतीपर नदो, पर्वत, अधित्यका भोर उपत्यका आदिका प्रसार कर दिया है 


aag भीन्गलुन्हु fae 
मणिहलेप्पोल भिक्षि निरेन्दिरुवकुम्‌, 
नानत्तवकणविकडवे मन 
नाडि मिह gaea कूडुवदिस्ले। 
कानत्तु मलेदनुन्डु CTH 
कालसुमोरिडं face नहवंदिल्ले 
मोनत्तिलेयिरुवकु थोरु 
मोषियूरेयादु विलेपाडवरुकाण्‌ ॥ 


कृष्णरूपी स्नेहमयी जननोने हमारे लिए विस्तृत आकाश उसमें मणिरूपी अगणित ज्योतित 
तारिकाए प्रस्तुत की हैं, हम चाहें तो उनको गणनाकर मनोरंजन कर सकते है । तमाम 
Tad, उनपर He विस्तृत और सघन वन हैं । हम स्वच्छन्दतापूर्वक उनमें विचरण कर सकते 
हैं। 'तथा अनेकानेक सरिताएँ देश-देशान्तर और वन-प्रान्तरमें ' सानन्द प्रवाहित होती हुई 
उछलती-कूदती आकर विस्तृत सागरके तलमें लोन हो जाती हैं । यह सिन्युरूपो परम क्रोडनक 
अत्यन्त गुरु और गम्भीर हे । यह रह-रहकर हमें सुमधुर घ्वनिमें कान्हाको असोम गरिमाका 
गान सुनाता रहता है । यही नही, उस कान्हा जननोने-- ' 


चोलेदल कानिनंगल अंश 
चूष्‌ ads निर मणि asda, 
चालवुभिनयनवायु अंशु 
तरुवकलित des कनिवहेहलू । 
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शाल gig निरेन्दे मिह 
TAPAS वोस्मैदलेनवकेनवे, 
कोळसुं शुचेयुसुर अवल 
कोडि पलकोडिइल्‌ कुवित्तु वैत्ताल्‌ ॥ 
उस स्नेहमयी जननी कान्हाने हमारे लिए विश्वमे अनेक वन, उपवन और उसमें 


पुष्पित विविध वर्ण तथा सौरभयुक्त मनोहर सुमन, वृक्ष और उसपर लटकनेवारे मधुर सुस्वादू | 


फळ उत्पन्न किया है और उसने-- 
fige usag चेचि 
तेविहररवकैटक नप्पहिदलुं, 
atg रप्पषहुद्वके अरि 
mer भेरात्तोषरुमवल्‌ कौडुत्ताळ, | 
कोन्ड्रिडुमैन इनिदाय इन्बक्‌ 
Ag नेरुप्पार अनच्चुवैयमुदाय 
नन्ड्रियलका दलुक्के इन्द 
नारियर तमै एनेच्चूष वैत्ताळ्‌ ॥ 


इसके अतिरिक्त खाद्यपदार्थके रूपमे विविध फलादि भोर श्रवणानन्द हेतु विभिन्न मधुर गीत | 


वाद्य तथा सुविधाके लिए वन्घु-वान्वव, मित्र और सुहृदोंको टोली प्रदान किया एवं नारीकी | 


सृष्टि कर दी जिससे हम हृदयावर्जक मधुर प्रेमानुरागका भी अमृतरस पान कर सकें। इसलिए 
भारती जो विवश और विभोर होकर कहते हैं : 


उणूण उणूणत्ते विट्टादे अस्मै 
SRG मुलेयिनिल्‌ sty पाल 

wou: ian =e : 

वायनवकाड्डूट वणमेयुडे याळ, 

वणणनेचु पेयरुडेयाल पन्ने ai 

कद्र ना निरैवान्‌ oy तन्‌ कैयिंलणेत्त 

tig तन्‌ मडियिळ्वैत्ते पल | | 


मायमुरु कदे शोह्लि मनकलिप्पालू ॥ 


1 


नहीं, सतत पान करनेकी अभिलाषा बलवती रहती है। हमारे लिए समस्त वस्तुओंका | 


| 
हम इस जननी कान्हाके ्राणख्पी स्तनोंका ज्ञानख्पी पय चाहे जितना पान करे पर तषि | 
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भारतोजी एक प्रकारसे आध्यात्मवादी कवि थे। समस्त 
| प्रकृतिको उन्होंने एक 
plied = न ds H कारण है कि “कान्हा गीत'में भक्ति-भाव मिश्रित आध्यात्मिक 
| दर्शन र थे भाव वहाँ और भी अधिक स्पष्ट हैं जहाँ कृष्णको 
। सद्गुरके रूपमें मानकर चित्रित किया है :-- कक च = 


| शात्तिरंगल पल तेडिनेन अंशु 
शंकेयिटळादन stay पल 
गोत्तिरंगल wey मूढरतम पोयमै 
वकूडेयिळ्‌ उणमै किडेवकुमौ, नेज्जिल्‌ 
| मात्तिरं एन्द्‌ Rag जग 

| माय उणन्दिडळ वेणडुमे qg 

| आत्तिरं free दनिडे fed 

आयिरं तोब्लेहल शाष्न्द्न ॥ 


मने अनेकानेक शास्त्रोंकी खोज कर डालो, उसमें Tat कोई भी बात न मिली जो शं 

हो ey निद्शंक निर्धारण कर Stat कोई वस्तु हो ऐसी कल्पना भी करना मर्खता है ree 
| ग्रोत्रोंके सहारे गर्व करनेवाले जन व्यर्थही बातें करनेवाले कूड़ाकी टोकरी ही तो हूँ। उनके 
' दारा सत्यको प्रतिष्ठा संया असम्भव है । सांसारिक मायाके रहस्यको जाननेको उघेडवुनमें 
| bos मेने विश्वभरका परिभ्रमण किया पर श्रान्त होने र्गा और सफलता न मिल 
। सका । तब — 


ee ee a ee a 


| नाडु सुजुदितुं चुट्रि नान पळू 
mere ashes पौदिनिल्‌ निरे 
न्दोडु यसुनेक्करैयिछै तडि 
उन्डिच्चेन्ड्रार ओर किववनार ओळ 
RE Teg तेलिबुतान कुडि 

कोन्ड विषियु set वेके 
त्वाडियुं ag वणंगिये पल 
संगति पेशि बरुवेयिल ॥ 


एक दिन देखा, जलप्रवाइसे शोमित जमुनाके तटपर एक वृद्ध सज्जन जा रहे थे। मैं उनके 
पास गया और तुरन्त परम छामको प्राप्ति भी हुई। उन्होंने मेरे हृदयको शंकाको जान छिया 
ओर कहा : “वन्धु, उत्तरमें महान्‌ मथुरापुरीका शासन कर रहा है कान्हा नामका एक राजा 
वह निस्सन्देह रूपसे तुम्हारे विचारोंके अनुकूल है । और मैंने tet पहुंच कर देखा :-.- । 
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मा मथुरेप्पति AS नान्‌ अंशु 

वाषहिन्ड्‌ वणणनेप्योदिये एस्डून | 

. नाममुं उरु करुत्तमे शोल्लि | 

नन्मे तरुहेन वेन्डिनन्‌ अवन्‌; | 

कामनैप्पोन्ड्र वडिवसुं हळ | 

कालेयर ALT पषक्कसु RAS | 

भूमियैक्काक्कु तोषिलिले. पन्द . | 

qg gag चिन्तेयु ॥ | 

कान्हाका सुन्दर स्वरूप । अपना नाम आदि बतलाकर मनकी व्यथाको प्रकट किया । साथ हो | 
उसके निराकरणके उपाय जाननेकी अभिलाषा भी व्यक्त को । उस कान्हाका रूप साक्षात 
कामदेवके समान मोहक था । तमाम नवयुवक उसके सुहृद थे। वह धरतीका शासक था। | 
तथापि at अनु रोधपर उसने कहा :-- | 


आदित्तनिप्पोरुलू Ag और ses | 
आरो कुमिषि उयिहेलाम्‌ भन्दच्‌ | 
चोदियरिवेन्नु शायिरु तन्नैच | | 
चूष्न्द कदिहेळ उयिहेलाम हंगु | 
मोदिप्पोरुळ्हळ एवेयुमे अदन 
मेनियिल्‌ तोन्डिहु वण्णंगळ चणूण | | 
नीति अरिन्द्न्विम्‌ एद्यि ओर | 
| 


नेमत्तोषिलिळ इयंशुबार N 
आदिम AE बस्तु जो समुद्र है उसमें उमड़ते हुए gage भी प्राणी हैं ज्योतिकी खान डा. 
सूर्यके चारों ओर विखर पड़नेवाली किरणें भी तो जीव ही gl दुसरी जो भी वस्तुएं उनक॑ 
TSO चमकनेवाली तथा उनके रंग-विधानसे विभिन्न हैँ। उनकी रोति-नीतिका agfa 
ज्ञान करके आतन्दित हो किसी निर्भय और सहज काममें लगकर जो प्रयत्नद्योल होते हुँ वह 
अपने चित्तमें शिवको अर्थात्‌ छोकमंगलको प्रास करवेमें समर्थ हें ओर वे ही जन are 
स्नेह भावसे समस्त विश्वके शासक बनते हैं । | 


स्पष्ट है कि भारतीजीने श्रीकृष्णके सर्वलोकोपहारक और ज्ञाननीतिधुरन्धर स्वरूपा 


जो चित्रण दिया है, वह अन्यत्र मिळना नितान्त र ; j 
ईइवरके अवतार हैं । असम्मव है। 'कान्हागीत'के कृष्ण वस्तु 
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| कवि वीठलदास रचित-- 
राजस्थानी भाषाका रुबिमणी-हरण 


श्री अगरचन्द नाहटा 
+ 


` पुरुषोत्तम श्रीकृष्णसम्वन्धी साहित्य भारतकी प्रायः सभी भषाओंमे है पर उसका 
समग्र रूपसे और तुलनात्मक अध्ययन अभी नहीं हो पाया। मध्यप्रदेश शासन परिषद्को 
ओरसे एक योजना बनी थी जिसमें श्रोकृष्णसम्त्रन्वी भारतीय भाषाओंके साहित्यपर अधि- 
कारी विद्वानोंके भाषण करवाये गये थे। पर वे भाषण अमीतक प्रकाशित नहीं हो सके 
हैं । उनके प्रकाशित होनेपर अवश्य हो श्रीकृष्णसम्बन्थी भारतीय भाषाओंके साहित्यका एक 
साथ अच्छा परिचय मिल जायगा । he 
राजस्थानमें कृष्ण-लीलाएं ओर भक्तिका प्रसार काफी प्राचोनकालसे हैं। अनेक 
मन्दिरोंमें कृष्णलीलाका अंकन हुआ है । ओर कृष्णमक्ति-सम्प्रदायोंके कई प्रमुख स्थान 
राजस्थानमें हैं। नाथद्वारा, कांकरोली आदि तो अति प्रसिद्ध हैं। राजाओं और रानियोने 
श्रीकृष्णकी भक्ति विशेषरूपसे अपनायी और जनताने भी उनका अनुकरण किया । फलतः 
जगह-जगहपर विभिन्न नामों वाले श्रीकृष्णके मन्दिर बने और हजारो लाखों व्यक्तियोंने 
श्रीकृष्णकी भक्तिमें अपना तन-मन-धन न्योछावर किया । 

राजस्थानमें ब्रजभाषामें हिन्दी काव्य तो काफी रचा ही गया है पर राजस्थानो 
भाषामें भी कम नहीं रचा गया । चारणोदि जैनेतर कवियों और जेन कवियोंके रचित राज- 
स्थानी कृष्णकाव्यकी परम्परा दीर्घकालीन और विशाळ है । 

१७ वीं शताब्दीके राठौर पृथ्वोराजने कृष्ण-रक्मिणीवेि नामक उत्कृष्ट राजस्थानी 
काव्यकी रचना को. और उसका प्रचार भी खूब हुमा । वेलि हिन्दीकी उच्च कक्षाओं के 
पाठ्यक्रममें भी है और इसके कई संस्करण निकल चुके El इसी समयके लगभग दुसरे 
उल्लेखनीय चारण कवि atar झूला हैं, जिनका उत्कृष्ट काव्य--नागदमण और रुक्मिणो-हरण 
प्रकाशित हो चुके हैं । ऐसे काव्य ओर भी अनेक हैं, इनमें कृष्ण-कल्लोल अपूर्ण मिला है । 
यहाँ वीठळदातके रुविम्रणीहरण राजस्थानी कृष्णकाव्यका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है | 
जैसा कि नामसे स्पष्ट है यह श्रोकृष्ण और रुक्मिणीके विवाहसे सम्बन्धित है। इस काव्यको 
संवत्‌ १७२७ की बीकानेरमें लिखी हुई प्रति अनूप संस्कृत लायब्रेरीमें विद्यमान हे । इससे 
इसकी रचना संवत्‌ १७२७ से पहले होना निश्चित है । कवि वीठलदासने अपने नामके अति- 
रिक्त कुछ भी परिचय नहीं दिया । काव्य सुन्दर है और इसमें अनेक gaim प्रयोग किया 
गया है। पद्मोंकी संख्या २०६ दो गयी है । दोहा, गाहा, कवित्त, कुंडल्या, मोती दाम, 
झरघनाराच, भुजंगो, त्रोटक, अडिळ, पद्धडी, झमाळ, हणुपाल, कामकी, बीअखरी, सारसी, 
AA, मोती दाम, रसावला, चौपया, पाइगति gaim प्रयोग हुआ हे । जब कि कुष्ण रुकमणी 
Shs केवळ वेलियो छन्दमें और सईया झूलेका रुविमणीहरण भो प्रायः एक ही Beat रचा 
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गया है । प्रारम्भमें कविने शारदाकी स्तुति की है । फिर कृष्णके प्रसादसे रुविमणीहरण रचा 
जा रहा है, लिखा है पद्यांक ६ से कथा प्रारम्भ हो जाती है । यहाँ भादि और अन्तके कुछ 
पद्य नीचे दिये जा रहे हैं जिससे ग्रन्यकी भाषा, कविकी प्रतिभा, काव्यत्वसम्बन्धी कुछ 
झाँकी पाठकोंको मिळ जायगी। ग्रन्थ प्रकाशन योग्य है। मेरा विचार है कि राजस्थानी 
कुष्णकाव्योंका एक ग्रन्थ सम्पादित कर प्रकाशित किया जाय। आदि-अन्तका कुछ अंश यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

सकल सरूप सारदा साची, नारायणी कचि इुइ नाची। 

जगत्र ma जोगिण जाची, चरदातार आद लग वाची ॥ १॥ 

महिघर वट मनइ जब मूनी, खंड अळोप कीया सब खूनी | 

daa तणी विध dat, जोगिण तिहा थी जूनी॥२॥ 

पणिजइ सूर न सिसहरि पीदी, लाज BAe न सायर Stet | 

जईया अंतन न जंतन NA, देवी तूं ताहँ घण दीही॥३॥ 

ब्रा सारधूं सुख संभल, सुललित वांण वेद सा उजळ | 

कवि दातार SAT सगळी कळ, भगवती यो ग्रंथ तूझ फल ॥ ४॥ 

maaa भुणुण Taco, ate dare तेण विघ तरणं। 

किएन प्रसादय करणं, हर कोरत रुखमणी हरणं॥ ५॥ 

नयर विद्रमा निलचरर नामं, नयर धणी पिण भीकम नामं। ` 

भीमक सूता रुखमणी नामं, रुखमण बंधव रुखमयो नामं ॥ ६॥ 

भणे gt जे संभळै, वीठळदास प्रभुगुण al 

फल आतम बंछित फळे, जलचास आस west ge Ils I 

इति श्री रुखमणी हरण संपूरण समाप्तं । संवत्‌ १७२७ वर्षे भाद्रवा बदि १० दिने 
वासु रेख बीकानेर मध्ये लिपुकृतं श्री मथेन do शी श्रो श्रो आंणंदजी चेला पेमराज लिखतं । 

9g s 


अवतारका आग्रह 


गीत 
कन्हैया | कया न तुम्हें है याद ? 
मध्य महाभारत, गीता का, जो कि किया था, नाद ! 
र, क्या भूल गये हो द्वापर युगके बाद ! 


e दोहा 
घम-ग्लानि है हो रही गो-द्विज पाते कष्ट! 
a ssi 7 रक्षा करो पाप-ताप कर नष्ट। 
7 बढ़े रहा अहो, दानवी भार। 
फिर क्यों छेते हो नहीं, प्रभु ! कल्को अवतार ? 
—'कचिपुष्कर’ 
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श्रॉकृष्ण-कृपासें 
एक गन्धर्बकी प्राणरक्षा 


श्रीकृष्णकिकर 
x 


दपक समयकी बात है, ब्रह्माजीने नारदजीको सृष्टि रचनाके लिए आदेश किया । नारद 
जीने प्रवृत्ति मागकी निन्दा करते हुए उनके इस आदेशका लल्लंघन कर दिया । इसपर कुपित 
होकर उन्होंने नारदको शाप दे दिया कि q स्त्रियोंके वशमें रहनेवाला महाकामी गन्धर्व 
हो जा।' इस शापसे नारद गन्धव हो गये । Tes योनिमें वे उपब्हणके नामसे विख्यात हुए । 
उन्होंने गन्वर्वराज चित्ररथकी पचास कन्याको बलपूर्वक हरण कर ल्या और उनके साथ 
wed विवाहकर पर्वतकी कन्दराओं, सुन्दर-सुन्दर उद्यानों और बड़े-बड़े al तथा सरोवरों 
और सरिताओंके तटोंपर विचरते हुए वे क्रीडा-विलासमें तत्पर रहने लगे । 
यह सब होनेके साथ ही पूर्व संस्कारवश उनमें भगवत्प्रेमकी कमी नहीं थी। वे वीणा 
बजाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको लीलाओंका जब गान करने लगते, उस समय देवता, safe तथा 
अन्य समी प्राणी भावविभोर हो जड्वत्‌ चित्र-िखित-से हो जाते थे । 
एक बार ब्रह्माजीका वुलावा आनेसे उपवर्हण अपनी स्त्रियोंके साथ पुष्कर-स्षेत्रमें 
गया। वहाँ रत्नमय सिंहासनपर स्थित ब्रह्माजीका उसने दर्शन भर प्रणाम किया। उस 
समय ब्रह्मा जीकी सभामें सभी देवता, सिद्ध, wed, तषि तथा लोकपाल उपस्थित थे । 
लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि सभी देवियाँ भी वहाँ उपस्थित थीं। ब्रह्माजी उपवर्हणके आनेसे 
बहुत प्रसन्न हुए और हँसकर उससे कहा-- 
भ्रीकृष्णएखसंगीत॑ वीणाध्वनिसमन्वितम्‌ | 
कुरु वत्साधुनाचैव ovary सुनयः wei ॥ 
गोपीनां वस्त्रहरणं परं रासमहोत्सवम्‌ | 
ताभिः साधं जलक्रीडां हरेरुत्कीतनं कुरु ॥ 
( १।१०।६६-६७ ) 
£ क et तुम वीणाकी घ्वनिके साथ भ्रोकृष्ण-छीलाओंका सरस संगीत आरम्भ 
सभी सभासद्‌ मुनि सुने । वस्त्रहरण, Waster, जलक्रीडा आ मधुर 
छोळानोंका कीर्तन करो ।” : : os 
आज्ञा पाकर उपवर्हणने वोणाकी मधुर तान छेड़ दी, साथ मृदंग और मुरज आदि 
मधुर बाजे बज उठे, सामयिक राग-रागिनियोंका सुन्दर समाँ बॅघ गया । स्वरग्रामकी मादक 
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ताओंका मन आनन्दित करने लगी । नाटबके उपर्युक्त वेप बनाकर नारियोसहित 
दर्शाते हुए गन्धर्वको मनोरम छवि a an दर्शक-मण्डली 
गयी । पहले चीरहरण-लीलाका गान हुआ, फिर गोपियोंकी प्रार्थतापर उन्हें 
ae जाना, उनका भगवान्‌ द्वारा सम्मानित होना, कात्यायनी ब्रतकी पूर्ति, यज्ञपत्नियोंका 
भगवान्‌को भोजन अर्पण करना, इन्द्रका मान भंग, गोवर्धन-पूजन, वृन्दावनकी शोभाका वर्णन 
तथा वहाँकी मधुर छीलाओंका दिव्य गान हुआ । वह प्राणोन्मादक राग चुनकर सभी देवता 
और देवियाँ सुध-बुध खो वेठती थीं । 
इस संगीतसे प्रसन्न होकर सभी देव-देवियोंने अपनी-अपनी रुचिके अनुसार गन्धर्वको 
बहुत-से बहुमूल्य उपहार दिये तथा पुनः आगेकी लीलाओंका गान. करनेको आदेश 
मिला। अप्सराओं और विद्याघरियोंने सभामें नृत्य-गान आरम्म किया । . मायावियोंमें श्रेष्ठ | 
. गन्धर्वराजने मगवानुकी मथुरा-यात्राका गायन किया । गोकुल-वासियोंके करुण विलाप | 
सुनकर सभी देवता और ऋषि रोते-रोते मूच्छित हो गये। गोपियोंका विरह गान: बड़ा ही | 
विह्वलकारी हुआ, उसे गाते-गाते गन्धर्वराज स्वयं आवेशमें आगया और वेदनाकी तीब्र | 
अनुभूतिसे वह भी बेहोश हो गया । सुध खो जानेसे उसकी वाणी विकृत हो गयी, स्वर भंग | 
होने लगा वेसुरे आछापसे तालभंग हो गया। यह देखकर सभी देवता और cafe आदि | 
कुपित हो गये, और गन्धर्वको भस्म कर देनेके लिए अपने मुखोंसे विकराल .अरिनकी ज्वालाएं | 
यह देखकर गन्धर्व वड़ा ही भयमीत हुआ और -वह आपने दृष्टदेव प्रियतम श्रीकृष्णका 
स्मरण-कीर्तन करने लगा । इसका फल यह हुआ ~ 
दद स्मृतिमात्रेण तत्तेजो नभस स्थितम्‌ | 
स्तस्मिता देचताः सर्वादिचित्रे च पुत्तलिका यथा ॥ ११॥ 
स्तम्म्िता aaa सर्व मुनयश्च विज म्मिताः | | 
हरिरसतिश्रामपदा शुभदाचिष्ननाशिनी ॥ १३॥ 
| | | _ (प्रथम रात्र १२ वाँ अध्याय ) | 
Tada देखा, स्मरण करते ही मगवान्‌का तेज आकाशे प्रकट हुआ | सम्पूर्ण देवता | 
चित्रलिखित पुत्ोके. समान wer जडवत्‌ हो गये । उनके मुखसे निकली हुई आगकी | 
ज्वाळाए भी स्तब्ध हो गयीं । ( शाप देनेको उद्यत हुए ) ऋषि लोग भी जमाई लेने लगे । | 


सच है, भगवानका स्मरण सदा ही अभय और कल्याण देनेवाला तथा विध्नोंको नष्ट | 
करनेवाला है। a 


| इस प्रकार कीर्तनके प्रभावसे गर्षर्वराजकी प्राणरक्षा § भगवान्‌ | 
' कि दस वर्स बाद तुम शाप मुक्त हो जाओगे। . ape ee | 


मूच्छंचा थो 
उन आठ लीलाओंका समिनय दरा 


=a cec. 
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महर्षि मार्कण्डेयका पूर्व जन्म 


+7कष्ण-कीर्तनका प्रभाव 


च्य hds | x 
दक्षिण देशमें एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र था 
प्रतिभाशाली se एक दिल वे अपने पुत्रको साथ लेकर किसी wae rae 
में सम्मिलित होने गये । वहाँ कुछ दिन रहकर बालकके साथ घरको लौटे | रास्तेमें दोनोंको 
बहुत भूख प्यास सताने लगी । कुछ दूर जानेपर मार्गमें चन्द्र मागा नदी मिलो । बाळकने 

कहा--'पिता जी ! मुझे बड़े जोरकी भूखःप्यास लगी है, में चाहता हुँ इस नदीमें 
करके कुछ भोजन किया जाय ।' | sie 
ब्राह्मण बोळे--'यहां बड़ा भयंकर वन है, जी 
चलो, ला पास सुन्दर तालाब है, वहाँ हो क. sd io a 5: 
ताका बात सुनकर बालक हॅस पड़ा और कुछ खीझ —a के 
बच्चोंकी-सी बातें कर रहे हैं ? जीवनकी रक्षा आपके करनेसे ता l a st 
भगवान्‌ हैं। मनुष्यको सुख, दुःख, रोग, शोक, भय, सुमृत्यु या अपमृत्यु भादि सब कुछ an 
पूर्व जन्माजित कर्मके अनुसार मिलते हैं। विधाताने जिसकी मृत्यु जहाँ, जब ओर जिसके 
‘alle pei att! नहीं टाल सकते । . जिसने हंसोंको श्वेत मर 
२ qaa हरा बनाया है, वहो हमारी रक्षा करेगा जिन्होंने असं गत्‌ 
निर्माण किया है, तथा जो चराचरकी रक्षा करते हैं, वे भगवान्‌ fabs: ead ean 
करेगे । श्रीकृष्ण द्वारा रक्षित होकर घोर जंगलमें भी सुखसे रहा जा सकता है, जिसकी = 
निकट है, वह घरके भीतर भी नहीं बच सकता। अतः हे पिता जी ! पु इयामसुन्दर ae 
भगवान्‌ नन्द si ही सदा भजन कीजिये, वे ही सबकी रक्षा करनेवाले eV a 
वाळकको बात सुनकर पिता विस्मय-विमुग्ध हो गये । उन्होंने 
उसका मुख चूम छिया। वहाँ ही दोनोंने स्नान किया । ब्राह्मण el ala mee 
बोर नित्य पूजन करने लगे । बालक अभी दस बरसका था, बुद्धि गम्भीर थी, पर स्वभाव 
चचल। वह भोजनके लिए पत्ता लानेको वनमें चल पड़ा। वहाँ उसने सुन्दर साफ और 
चोड़े पाँच पत्ते तोड़ लिये, इतनेमें कई तरहके फल पके दीख पड़े, उन्हे भी तोड़ा और पिताके 
पूजनके लिए नाता प्रकारके फूल भी चुनकर संग्रह किये। पास ही एक सरोवर था, उसमें 
कमल लिके थे, वहाँ जाकर उसने शीतल स्वच्छ जल पिया Wt कमलके फळ तोडे l 
धर्माधमंका भय समझकर उसने फल वहाँ स्वयं नहीं खाया । फलो और फलोंका भारी बोझ 
हो गया, उसे लेकर वह धीरे-धीरे चलने लगा। इतनेमें सामनेसे भयंकर व्याघ्र आता दीख 
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पड़ा। बालक सहसा उसे देखकर डर गया att पिताको पुकारने छगा। पिता ag 
मिळे । व्याघ्र सामने ही था। उसने भयभीत होकर भगवानूके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
किया और 
हरि नरहरिं रामं कृष्णं विष्णुं च माधवम्‌ | 
दामोदर हृषीकेशं gpa मधुसूदनम्‌ ॥ | 
एतानि दृश नामानि जपन्‌ विप्रशिशुभिया । 
प्रययौ पुरतः शीध्रं पुनरेव सरोवरम्‌ ॥ ( १३६४, ६५) | 
हरि, नरहरि, राम, इष्ण, बिष्णु, माधव, दामोदर, हृषीकेश, मुकुन्द ओर माधव-_ | 
इन दस नामोंका बारम्बार उच्चारण करता हुआ. भयवश पुनः उसी सरोवरपर लौट आया | 
वहाँ जोर-जोरसे नाम-कीर्तन करते हुए उसने वे सभी फूल और फल भयवानूको | 
अर्पण कर दिये। फिर भगवानूके ध्यानमें निमग्न हो गया । ene उस वालकको द्रसे ही 
देखकर छोट गया, भगवद्भक्तको SAR साहस न कर सका | | 
` ध्यानस्थ श्राह्मणकुमारने योग प्रक्रियाके अनुसार मूलाधार, अधिष्ठान, मणिप्रक, | 
अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नामक षट्चक्रोंका चिन्तनकर अपने हृदयके भीतर सहद 
कमलके आसनपर कुण्डलिनीशक्ति सहित विराजमान परमेश्वरको द्विभुज श्रीकृष्णके ख्पमें 
देखा । नवीन नेघमाळाके समान भगवानके इयामसुन्दर शरीरपर रेशमी पीताम्बर शोमा दे | 
रहा था। वे मन्द-मन्द मुसकरा रहे थे। उनके दिव्य सौन्दर्ये सामने करोड़ों कामदेवकी | 
कान्ति फीकी जान पड़ती थी, शरीरसे कोटि-कोटि चन्द्रमाकी-सी दिव्य शान्ति प्रभा बरस | 
रही थी । सम्पूर्ण अङ्गोमें चन्दनका लेप हुआ था, रत्नोंके आभूषण जगमगा रहे थे। उनकी 
कमल-सदृश ate भानन्दसे खुली हुई थो, श्रीराधिकाजी उनकी सेवामें उपस्थित थीं, वे दायें | 
दाथम रत्नमय कमल और बये हाथमे मणिमय दर्पण लिये हुए थे। कपोलोंपर रत्ननिमित | 
a ल Er शोमा पाती थी, वेदमुखी सरस्वती उनकी | 
य उनके जेट ue लगे थे, लक्ष्मी. और et आदि | 
अपने प्रियतम प्रभुको इस नयनामिराम शोभाको देखकर बालक मन ही मन ब | 
row हता और oe ्णायकर हाथ जोड़ यो लुत करने छा. हे ताच | A a. 
हैं, मुझ भक्तको दर्शन दोजिए। आप ही इस अपार संसार-सागरसे पार 
कित नमस्कार । इस प्रकार स्तवन करके वह ' 
निस्नांकित रूपसे भगवानको महिमाके प्रतिपादक नामोंका कीर्तन करने लगा-- अप | 
id m थ्रीनिवास भ्रीनिधे भ्रीनिकेतन | | 
र lg ae भीससुत्पत्तिकारण ॥ | 
सर्वाध adirga ahs geste | 
सनातन ॥ | | 


es ee -o > 
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शान्त सरस्वती कान्त नितान्त सर्च कमंखु | 
a सर्वाधार यार कामपूर परात्पर ॥ ( १।३।८३-८६ ) 
कक युक्त रूपसे नाम-कोतंन करते-करते वह शक्त वाळक रोने लगा । उसके भावपूर्ण 
= उपकर भक्तवत्सल भगवानूने उसपर कृपाऱदृष्टि को । नारायण कऋषिके छपमें वे उस 
परावर पर गये और दर्शन तथा श्रीकृष्ण प्रेमका वरदान देकर उसे कृतार्थ किया। श्रीकृष्ण 
मन्त्रकी दीक्षा भो दो भोर जगन्मङ्गल कवचका भी उपदेश किया । जगन्मङ्गल कवच नारद- 
पाञ्चरात्रके प्रथम रात्रमें पाँचचें अध्यायके अन्तर्गत है । ASEN 


भगवान्‌ नारायणसे अभिमत वरदान पाकर वह तेजस्वो बालक अपने माता-पितासे 
भी मिला । एक उत्तम और समृद्धशाली वंशमें उसका विवाह हुआ, राज्य मिला ओर 
इहरोकिक समस्त भोगोंको भोगकर शरीर-त्यागके पश्चात्‌ वह दूसरे जन्ममें कल्पान्त जीवी 
मार्कण्डेय ऋषिके नामसे विख्यात हुआ । माकण्डेयजी जीवन्मुक्त महात्माओंमें-से एक हैं । 
कृष्ण-भक्ति भौर श्री कृष्ण-नामकीर्तनका ऐसा ही माहात्म्य है । 


है| नारदेपाञचरात्रसे ) 


तथा तथाचरेद्योगी सतां चृत्तिमगह॑यन। 
जना यथावमन्येरन्‌ गच्छेयुनेंव संगतिम्‌ ॥ 
—नीवन्मुक्तिविवेक 
भक्तको, साघकको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिसकी शास्त्र 
भरं सन्त निन्दा करते हैं। अर्थात्‌ उसे कोई अधर्मावरण नहीं करना चाहिए। 
लेकिन अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए, .जिससे छोग उसकी निन्दा करें और 
उसके पास न आय l | 


| भक्तियोग 
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एक प्रेरणादायक कथा-- 


दान 
श्रीगोपाल माथुर 
(१) 
चन्दे चन्दा रुमन्दारमिन्दुभूषणनन्द्‌नस्‌ । 


अमन्दानन्द्संदोद्दबन्धुर सिन्धुराननम्‌॥ १ N 
जो प्रणाम करनेवाले भक्तजनोंके लिए कल्पवृक्ष हैं, जो चन्द्रभूषण महादेवके 
पुत्र हं ओर जो अपार आनन्दके समूहसे भरे हैं, उन हाथी जैसे yand गणपतिको मैं 
प्रणाम करता हूँ । 

: उपयुक्त धोगणेश-वन्दना करते हुए साहु मदनजी मोटरसे उतर स्टेशनके अन्दर आये । 
उन्ह पुपमालाए पहनानेवाळोकी भीड़ उमड़ भायी । इतने हो में अंधा याचक सुरपाल उनसे 
टकरा गया। बड़े क्रोधित हुए वे । 

वृद्ध, अन्धे, कृशकाय सुरपाल याचकको एक लड़का उसकी लकडी पकड़े 

व ः ् ही पकड़े हुए उसे 
हिडीस बेठे यात्रियोसे भिक्षा माँगनेको छे जा रहा था । सुरपाळ हाथ पसारे कहता था--- 
दें उनका भी मला, न दे, उनका भी भळा।' अचानक वह साहुसे टकराकर हाथ जोड़ 
ce Wa कहने छगा---'भछा हो सेठ साहब आपका । मैं दीन, अन्धा, भिक्षक T 
मु bi अपराय हुआ, घमा कर दें।' यह करते हुए उसने अपना कटोरा ag ओर 
बढ़ा दिया। उसमें यात्रियोंके दिये पैसे एकत्र थे | साहु पेसे और अन्धेको देखकर गुर्राये । 
साथियोंसे वार्तालाप चालू था, इसलिए अन्येसे कोई अपशब्द कहते लजा गये | ओर उसे 
यतो Raa डिब्बेमें जा a3 । गाड़ी चल दो । 

ग चढा उनका--अभो में संत अनन्तदासजीके उपदेशा 

i त पान 

Rl उन्होंने कहा था--'सब जीवोपर दया करो। वृक्ष, छता ze, पतं pee 


२४ Felt एक इवास-प्रश्‍वास भी TU न जाय। में अन्धे भिक्षुकी अमी-अभी उपेक्षा करके 
a gu उपदेशामृतको भूछ रहा हैं! भगवानूकी दयासे घरमें घर्मकी कमाईका बहुत-सा 
नन है, Mae निरन्तर लाभ होता जा रहा है। उसमेंसे आज यदि मैं थोड़ा-सा उस 
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अन्धेको दे मेरे घनमें 
TR देता तो, मेरे घनमें क्या कमी हो जाती पर बहतो कुटुम्बका पाळन कर पाता | 
गज सुख तें कणिका गिरथो, घट्यो न ताको आहार । 
_ ताहि पिपीलिका लै चलो पालन निज परिवार ॥ 
तावमें पानी भर जाने ओर धरमें धन बढ़ जानेपर यदि उसे दोनों हाथोसे उलीचने 
काम नहीं किया, तो—'प्रायः देखा जाता है कि कृण पुरुषोंको घनसे कमी सुख नहीं हितां 
na लोकमें तो वे धन कमाने और उसकी रक्षाको चिन्तासे जळते रहते हैं और मृत्यु हो 
T Si न करनेके कारण नरकमें जाते हैं? ।? मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला आज । उस 
AA SUMA याचकको कुछ देना तो दुर रहा, उसके जरासे धक्केसे मै इतना क्रोधित 
हुआ कि वह बरी क्रोध .अभी तक मेरे तन-मनसे नहीं जा रहा है। मेरी कृपणता प्रकट हो 
गयी । अभी वह आगामी स्टेशनपर मिल जाय, तो उसे धन देकर निहाल कर द। बड़े लो 
तो वे ही होते हैं, जो गरीबका हित करते हैं । कहा है-- हे. 
जो गरीव पै हित करें, ते 'रहीम' बड़ लोग | 
ae कहा खुदामा age, कृष्ण मिताई जोग ॥ 
हुजीका सद्विवेक जाग उठा था। पश्चात्तापपूरित उनके उपर्युक्त afe 
रेलकी गतिका घर्राटा सहयोग दे रहा था, मानो गीतको वाद्ययंत्र क य oe 


(2) 
गाजीपुर पहुंचकर साहु मदनजीने अपने प्रतिष्ठानका कार्य देखा । 

‘ दान-पुण्यका खाता 
देखकर आदेश द्या कि इस मदमें अधिक निधि प्रतिवर्ष व्यय किया करो | याचकोंको आटा 
दाळ, नमक, मिर्च, मसाला देते रहनेका प्रबन्ध रहे । तदनुसार ही होने लगा । | 

वापस लौटते समय वे गाड़ीमें ही नित्यकर्मसे निवृत्त हो दर्पणमें अपने 
apes मुखको tad 
हुए कघेसे बालोंको संवारने लगे । इतनेमें ही स्टेशन भा गया, भोर वहाँ उनके कानोंमें 
कनक टर, | | हां उनके कानोंमें यह 
_ तेरे राम नाम नहि तन में, मुखड़ा क्या देखे दरपन में ! 
उन्होंने Faget द्वारा झाँककर अंधे सुरपाळकी याद करते हुए देखा तो वह नहीं, एक gee 
याचक खंजरीपर यह गीत गाकर यात्रियोंसे पैसे माँग रहा था । निराश हुए वे । 
साहुजी पीछे आये ललितपुर स्टेशनपर । WY उतरते समय देवयोगसे बही 
घुरपाळू मगन उनका धक्का ऊगनेसे गिर पड़ा। फिर भी उसने साहुजीसे क्षमा-याचना करते 
हुए उनकी हित-कामना प्रकट की । साहु मदनजो अब वह नहीं रह गये थे, जो धन, मान 





१, प्रायेणार्थाः कदुर्यार्णा न सुखाय कदाचन | 
इह चात्मोपतापाय AAT नरकाय च ॥--श्रीमद्भागवत ( ११।२३।१५ ) 
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और क्रोधके वश में उस दिन थे। क्योंकि ५ दिनके प्रवासमें पश्चात्तापका निरन्तर चिन्तन 
चलते रहनेसे उनका .मन निर्मल हो गया था । अतः बे अंधेको उठाकर अंकमें भरते हुए 
बोले-'आप तो संतके समान हैं। मेरी ही भारी भूल हुई जो धक्केसे आपको गिरा दिया | 
चो मेरे घरपर। यहाँ मांगना! छोड़ो। इस बारूकको शिक्षाका प्रबन्ध कर दूंगा और 
आपको आरामसे रबखूँगा।' 

यह सुनकर सुरपाळ सोचने लगा कि क्या में स्वप्न देख रहा हूँ। उसने जानेसे बहुत 


इन्कार किया, किन्तु मदनजी नहों माने । उन्होंने बालकसे 'अंघेको लकड़ी” अपने हाथमें ले 
छी ओर दोनोंको साथ लेकर अपनी मोटरमें अपने पास ही बेठाकर अपने भवन 'मदनकुंज'में ' 
छे आये । स्टेशनपर हजारों यात्री इस दृश्यको देखते हो रह गये । इसे पूर्वजन्मक्रे संस्कार 


मानकर सभी आइचयंचकित हो गये । 


अपने हरे-भरे बागमें सुरपालको एक भारामदेह M ठहराते हुए मदनजोने एक. 


सेवकको उसे सभी आराम पहुँचानेके हेतु नियत कर दिया | सुरपाळ भगवान्‌की अहैतुकी 
कृपा समझ रात-दिन मगवान्‌की विविध छोछाओंके भजन Gat बजाकर गाया करता, जिससे 
पड़ोस TAT रहता था । 


लोठीवाला लड़का शिक्षित होकर मदनजीके प्रयत्नसे स्कूलमें व्याख्याता बन ग 
दोनों मदनजीकेअरेपूरे परिवारमें समानके सदस्य समझे जाने लगे । कर 


सुरपाळकी इच्छानुसार मदनजीने अपने धनका सदुपयोग करते हुए अनाथालयका 


एक विशाल भवन निर्माण करा दिया | उसमें खोज-खोज कर अनाथोंको लाकर रक्खागया। 


थानायाळयका प्रबन्ध एक ट्रस्टके द्वारा होने लगा । 


अपने द्वारा यह परोपकारका कार्य सम्पन्न होता देख | | 
[ देखकर मदनजी बार- 
धन्यवाद देते और नित्य नियमसे भजन करते को 


भक्तिभावसे नतमस्तक होकर अश्रु बहाया करते 


sa aaa भब मदनजीको हरिमजन करनेका चस्का लग गया । खेंजरीपर 
घ लोलाओंके भजन सुनते और स्वयं भी भावविभोर होकर 


$ 


[ ३८ 
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ईर आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके चित्रके सन्मुख : 
रते कि S भगवन्‌ ! आपने मुझे सद्बुद्धि देकर । 
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मशुरामें श्रीकृष्य-लन्मस्थानयर 
नव्य भव्य निर्माण कार्य 


श्रीहचुमानग्रताद पोदार 
Xx 


मथुरापुरीकी महिमा अनिर्वचनीय है। जहांके कारागारसे भी अनिर्व 
अनि 
.. अविनाशी, सच्चिदानधन-विग्रह भगवान्‌ श्रीकृुष्णका आविर्भाव हो, उस - 
ल पुरीको महत्ताका वर्णन कौन कर सकता है ? यह ससमोक्षप्रदायिनी रियो 
द है, हा अनादि और शाइवत है । यहां श्रीहरिका नित्य सन्निधान है। यही वह 
, भू * जह! तपस्या करके भक्तराज A भुवपद पाया था | यही वह पुण्य घरातल है 
जहाँ लवणासुरका वध करके श्रीरामचन्द्रजीके कनिष्ठ भ्राता staa राजधानी स्थापित 
को थी। इसके भी पूर्व महाराज भान्धाता यहाँ राज्य करते थे, जिन्हें मध दानवने समरांगणमें 
वीरगतिकी भासि , करायी थो । अतः इस पावन भूमिकी इतिहास-परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है। धीकृष्णप्रेयरी कालिन्दी के पुण्य सलिलसे जिसका पदःप्रान्त निरन्तर प्रक्षालित हो रहा 
है, उसकी पावनताके विषयमें कया कहा जा सकता है? इसीलिए मथुराको तीन ated 
न्यारी x =u है । एक भावुक विद्वानूने तो यहाँतक कहा है कि मथुरा” शब्दके तीन 
अक्षर तीनों वेदोसे भी बढ़कर हैं; क्योंकि वेदत्रयी तो परब्रह्मके 
मथुरापुरीके पीछे भागता है-- Fo SE 
मथुरेति त्रिवर्णीय त्रयीतोऽपि गरीयसी | 
सा धावति परं ब्रह्म ब्रह्म तामनुघावति ॥ 
मधुपुरीकी महिमाका प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले एक महात्माका उद्गार सुनिये 
अहो मधुपुरी धन्या वैकुण्ठाच्च गरीयसी । 
m = iat कृष्णप्रसादेन क्षणमेक न तिष्ठति ॥ 
अ LIE मथुरा घन्य हे, वेकुण्ठसे भी अधिक गोरवशालिनी है। श्रीकृष्णकी 
छृपाके बिना कोई क्षणभर भी नहीं ठहर सकता ।' : te 
` कग्वेद-विष्णुसृक्तमें ब्रजधाम, मथुरामण्डल एवं गोलोकधामके विषयमें 
है > ड सुन्दर 
डालनेवाली एक तरचा उपलब्ध होती है, जो इस प्रकार gm T 
ता at वास्तून्युइमसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्टंगा अयासः | 
जा हृ तडुरुगायस्य दुष्णः परमं पद्मवभाति भूरि ॥ इति 


NSI [ भ्रीकृष्ण-सन्देश 
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इस HAR इन्द्रदेव भगवान श्रीकुष्ण-बलभद्रकी स्तुति करते हुए कहते हैं--'प्रभो | 
हम देवतालोग झाप दोनों बन्धुओंके मनोरम वासस्थान इस मथुरामण्डलमें आनेकी बड़ी 
इच्छा रखते हैं, परन्तु आपकी कृपाके विना यहाँ भाता और रहना सम्भव नहीं हो पाता। 
अहा ! यहाँके विभिन्न स्थानोंमें परम मनोहर सींगवाली असंख्य गोएँ चरती रहती हैं। 
बहुसंख्यक विद्वानों द्वारा जिनकी कीति गायी जाती है, उन वृष्णिवंशावतंस ( अथवा सम्पूर्ण 
कामनाओंकी वर्षा करनेवाले ) पूर्णावतार भगवान्‌ भ्रीकृष्णका वह सुप्रसिद्ध गोलोक नामक 
परमधाम निश्‍चय हो यहा अत्यन्त प्रकाशित हो रहा है ।' 
इस प्रकार वाल्मीकीय रामायण, विष्णुपुराण, श्रीम-द्भागवत, श्रीहरिवंशपुराण, 
पद्मपुराण, ब्रह्मवंवर्तपुराण, गर्गसंहिता आदि ग्रन्थोमें मथुराकी अनुपम महिमाका विभिन्न 
प्रकारसे विशद वर्णन है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐहलौकिक लीलासंवरण करके परमधाम पधारनेके पस्चात्‌ 
महाराज युधिष्ठिरने हस्तिनापुरके राज्यपर परीक्षितको और मथुरामण्डलके राज्यपर श्रीकृष्णके 
प्रपौत्र वच्चनाभको प्रतिष्ठित करके स्वयं भाइयों सहित महाप्रस्थानका आश्रय लिया ! वज्ञनाभने 
राजा परी क्षितके सहयोग तथा Hele शाण्डल्यक्े' निर्देशसे उजड़े हुए माथुरमण्डलको पुनः 
बसाया भौर अनेकानेक मन्दिर बनवाये । कंसका वह कारागार, जिसे आज 'कटरा-केरवदेव' 
कहते हे, श्रीकृष्णका प्रादुर्माव-स्थान होनेसे सबके आकर्षणका केन्द्र बन गया । कारागार 
केशवदेवके मन्दिरके रूपमें परिणत हुआ. और इसीके आस-पास पुरीका प्रमुख भांग सुशोभित 
हआ । कालक्रमसे यहाँ अनेकानेक भव्य विशाल गगनचुम्थी मन्दिरोंका निर्माण हुआ । इनमें-से 
कुछ तो कारके as प्रभावसे नष्ट हा गये और कुछ विधर्मी आक्रमकों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किये गये । 
ईस्वी सनूसे पूर्ववर्ती महाक्षत्रप सोदासके समयका जो शिला-केख उपलब्ध हुआ है, उसके 
अनुसार 'किसी वसु नामक व्यक्तिने श्रीकृष्ण-अन्मस्थानपर एक मन्दिर तोरणद्वार मौर 
वैदिकाका निर्माण कराया था। उसके पश्चात्‌ दूसरा विशाल मन्दिर स्वी संन्‌ ४०० के 
झगमग सम्राट चन्द्रगुत विक्रमादित्यके शासन-कालमें निर्मित गा 
सस्कृति एवं हुआ । इस समय मथुरा गरी 
® 5 २१ केछाका बहुत बड़ा केन्द्र थी और यहाँ हिन्दू-धर्मके साथ-साथ बोद्ध-घर्म 
जेन-घर्मका मी उत्कर्ष था। इस स्थानके पास ही बोदों और जैनियं ia 
ने र्‌ रोके मी विहार एवं 
मान्दर बने हुए थे। उनके प्राप्त अवशेषोंसे यह 
दों तथा जियो स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह जन्मस्थान 
बद्धा तथा जनियोक्रे लिए भी आदर एवं ह्‌ T 
एव सम्भानका केन्द्र था । चन्द्रगुप्त द्वितीय 
उक्त मन्दिर बड़ा हो भव्य था। सन्‌ १०१७ ईस्वोमे a मित 
म आक्रमणकारी गजनीके महमूदने उस 


मन्दिर 
को तोड़ा ओर छूटा। महमूदके मीरमुन्शो उल्तमळवीने अपनी 'तारीखे यामिनी” - 


नामक यमें 
पुस्तकर्मे उक्त भन्दिरके विषयमें जो कुछ लिला है, उससे मथुराकी तात्कालीन 


खर्च tee Sit 
apace + a उसको वनवानेमें दो सौ सालसे कम नहीं लगेंगे, चाहे उसके लिए 
F 53 ही क्यों न छगा दिया जाय । बड़े हो दुर्भाग्य और द:खकी 
; 7 | -सन्देष् ) s र्‌ दु:ख 


d 
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बात है कि इस प्रकार मन्दिरको महानताका वर्णन करनेवाले गजनोके महमूदने घोर अज्ञान- 


मयी अधर्ममयी घर्मान्वताके वशमें होकर मन्दिरक 

सुचत ब ee हो र नष्ट कर डाला, कलाकी दृष्टिसे भी उपे 
इसके बाद संवत्‌ १२०७ ( सन्‌ ११५० Fe ) में महाराज विजयपांलके शासनकालमें 

'जज्ज नामक किसी व्यक्तिने श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर एक नया मन्दिर बनवाया । इसका पता 

कटरा-केशवदेवसे ही प्राप्त एक संस्कृत शिलाछेखसे लगता है । सन्‌ १५१५ ई० के STAT 

श्ीचतन्य महाप्रभु इस मन्दिरमे पघारे थे। यह विशाळ मन्दिर भी १६वीं शताग्दी के 

भारम्मम तिकन्दर लोदीके शासन-कालमें धराशायो कर दिया गया । 

_ तदनतर लगमग १२५ वर्ष बाद जहांगीरके शासनकालमें ओरछानरेश राजावीरसिह- 
देव बुदेलाने इसी जन्मस्थानपर तैंतीस लाख रुपयोंकी लागतसे लगभग ढाई-सौ फुट ऊँचा 
एक दुसरा भव्य मन्दिर बनवाया और उसके चारों ओर एक ऊंची प्राचीर बनवायो जिसका 
कुछ भाग अभीतक अवरिष्ट है। इस प्राचीरके दक्षिण-पूर्व कोनोंमें एक विशाळ कूप और 
उसके ऊपर एक ऊँचे बुजंका भी निर्माण हुआ। उस HUST पानी STAT साठ फुट ऊँचा 
उठाकर मन्दिरके प्रांगणमें फोवारे चलाये जाते थे । वह कुमा और बुर्ज आज भी मौजूद है। 
इनका जीर्णोद्धार अत्यन्त ही आवश्यक है । १५५० Fo के लगभग मथुराकी यात्रापर आये 
हुए टेवनियर नामक फ्रासीसी यात्रीके वर्णनके अनुसार जगन्नाथ और बनारसके बाद मथुराका 
यह मन्दिर ही सबसे प्रसिद्ध था, भारतके अत्यन्त उत्कृष्ट मन्दिरोंमें-से एक था । इसको बड़ी 
कुर्सी अठपहलू बनी थी । मन्दिरमें छाल रंगके पत्थर लगे थे । मन्दिरके चारों ओर पत्यरोपर 
नक्काशी थी, जिनमें भाँति-भांतिके जानवरोंकी आक्कतियाँ बनी हुई थीं। विशाल. चबूतरेपर 
आधेमें मन्दिर ओर आधेमें जगमोहन बना था। बीचमें एक मण्डप था। मन्दिरमें अनेक 
खिड़किया और गवाक्ष थे। यह इतना ऊँचा और विशाल था कि ५-६ कोसकी दुरीसे दिखाई 
देता था । इटालियन यात्री मनूचीके लिखे अनुसार केशवदेव-मन्दिरका स्वर्णाच्छादित शिखर 
इतना ऊँचा था कि छत्तीस मील दुर आगरासे भी दिखाई देता था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जन्मस्थानपर बने हुए इस अन्तिम स्मारकको भी औरंगबने १६६९ ई० में नष्ट कर दिया 


ओर मन्दिरकी बड़ी कुर्सीके एक भागमें मन्दिरके ही मसालेसे एक मस्जिद बनवा दी। 
सन्‌ १८०३ ई० में मथुराका प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत भा गया । सन्‌ १८१५ 


ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनीने कटरा-केशवदेवको नीलाम कर दिया, जिसे बनारसके तात्कालीन 
राजा पटनीमळने खरीदा । राजा पटनीमल एक उदार और धार्मिक व्यक्ति थे; उनकी प्रबल 
इच्छा थी कि जन्मस्थानपर भगवान्‌ केशवदेवके मन्दिरका पुननिर्माथ करा दिया जाय । परन्तु 
उनकी इच्छा पूरी न हो सको | उनके बाद उनके उत्तराधिकारी वंशजोंका अधिकार एवं 
स्वामित्व कटरा-केदावदेवपर बना रहा। मथुराके मुसलमानोंने दो बार सिविल कोटंमें 
कटराके तात्कालीन स्वामी रायक्ष्णदासके अधिकारको चुनोती दी । परन्तु वे हार गये । 
इलाहाबादके हाईकोर्टने दोनों बार यह फैसला दिया कि कटरापर रायकृष्णदासका ही 


वास्तविक स्वत्व एवं अधिकार है। | | 


३१ ] [ भीकृष्ण-सन्देश 
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दिवंगत महामना पण्डित मदनमोहनंजी मालवीय भगवान्‌ श्रीकृष्णवे इस ऐतिहासिक 
एवं वन्दनीय जन्मस्थानकी दुर्दशासे अत्यधिक व्यथित थे । उन्होंने इस पुण्य भूमिका garan 
करनेका विचार किया और धर्मप्राण ser श्रीजुगुलकिशोरजी बिड़लाकी आथिक्र सहायतासे 
१८ फरवरी .सन्‌ १९४४ को इसे रायक्ृष्णदासजीसे खरीद लिया। परन्तु महामना 
मालवीयजीको इच्छा भी उत्तके जीवन-कालमें पूरी नहीं हो सकी । ert परलोकवासके पूर्व 
उन्होंने श्री कृष्ण-जन्मस्थानके सम्बन्धमें मार्मिक उद्गार प्रकटं किये और यह अभिलाषा प्रकट 
की कि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके स्मारक-निर्माणका कार्य शीघ्र सम्पन्न हो । 


महामना श्रीमाछवीयजी महाराजको अन्तिम अभिलाषाके अनुसार aga श्रीजुगल- 
किशोरजी बिड़लाने २१ फरवरी सन्‌ १९५१ को “श्रोकृष्णजन्मभूमि-ट्रस्ट'की स्थापना की 
और “कटरा-केशवदेव' पर उस ट्रस्टका अधिकार हो गया । इसी टूस्टकी रजिस्ट्रो 'सौसाइटीज 
रजिस्ट्रेशन ऐक्ट'के अनुसार 'श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघके' नामसे हो गयी है । इस ze 
कमेटीके सबंप्रथक सभापति लोकसमाके भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीगणेश वाषुदेव मावळंकर थे । 
उनके निघनके पदचात्‌ अब भूतपूर्व लोकसभाध्यक्ष तथा बिहारके वर्तमान राज्यपाल श्री एम० 
aag आयगर अब सभापति हे । देशके चुने हुए १६ महानुभाव इसके पदाधिकारी 
ओर सदस्य हैं । के | 
` संस्थानका मुख्य उद्देश्य यह हे. कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पवित्र जन्मस्थलीका सर्वागीण 
a करके उसको ऐसा रूप दिया जाय, जो भारतीय नीति, संस्कृति, घर्म और दर्शनका 
बन जाय, तथा जहाँसे देश-विदेशमें क्षोमद्ध।गवत॒ at i 
प्रचारित होते “हे । हु र श्रोमद्भगवद्गीताके संदेश 
इस मुख्य उद्देश्यकी पूर्तिके लिए बहुत-सो योजनाएँ थो. जिने 
हुई है या होने जा रही हैं-- Ẹ ए थो, जिनमें निभ्तलिखित सम्पन्न 


` पहली योजनाके अनुसार मथुराके कुछ उत्साही नवयुवकोंने स्वामोजो श्रीअखण्डा- 


नन्दजी सरस्वतीकी अध्यक्षतामें १५-१०-१९ 
“५०-१९५३ को श्रमदान कार्य प्रारम्भ किया और 

a soba ae Sal ilk नेतृत्वमें दो वर्षसे अधिक समयतक बड़ी लगन 
जमीनको समतल कर fen । वे सभी ae ane रद डाळे एवं गहरे गड्डोंको भरकर 
| धन्य ठ 

उत्तरी, परिचमी तथा दक्षिणी भाग भी भायः निमित हो चुके we है। पुरानी प्राचीरके 
भव्य गा ho a we ee Mot दर्शन एवं पूजन-अर्चनके लिए एक 
उनकी स्वर्गीया माताकी पुण्यस्मृतिमें दयाल डाळमियाकी सराहनीय सहायतासे 
विग्रहकी प्रतिष्ठा संवत्‌ Ropy a eat id a शवदेव-मन्दिरमें भगवानके बाल- 

; त . ~ 
SAT २०१५को उसके उद्घाटनका सोभाग्य मुशे प्राप्त हुआ F 5 EPT 
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तीसरी योजनाके अनुसार जन्मस्था 
तथा उसपर संगमरमरके एक पतत 3६ क aa Is 
शरामनाथजी गोयनका मद्रासनिवासीके उदार दानसे सम्पन्न हो बा j 
सहस्त्रों st: उसका दर्शन करके प्रसन्नताका अनु मव करते हैं | क क्या 
मंचका es are जड़ा त्यार सांस्कृतिक समारोहोंके लिए रंग- 
साफ गया भी सम्पन्न wil चुका है और उसके दोनों ओर कार्यालय विद्यालय 
sh गे हो sell oa इत्यादिके लिए पाँच-पाँच कमरोंका निर्माण उदार 
Sarita ol Ql इन दाताओंमें सेठ गंगादासजी saz तथा सेठ गिरिधरदासजी 
पाँचवी योजनाके अनुसार श्रीवैद्यनाथ aag ० लिमिटेड 
संचालक पण्डित श्रीरामनारायणजी शर्मा वैद्यके ee ar ple 
एक निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्साळयकी स्थापना हो गयी है, जिससे प्रतिदिन सेकड़ों रोगी 
छाम उठा रह ह । अब इस चिकित्साळयके लिए एक स्वतन्त्र भवन भी बन चुका है। 
छठवीं योजनाके अनुसार संघने गत जन्माष्टमीसे श्रीकृष्ण संदेश” नाम 
मासिक पत्नका प्रकाशन प्रारम्भ किया है, जिसका उद्देश्य भगवान्‌ Pan पदे र 
प्रचार-प्रसार करना हे । इसका वाषिक मूल्य ७) और आजोवन सदस्यता शुल्क १५१) है fe 
सातवीं योजना भागवत-मवनके निर्माणकी है, जिसका शुभारस्म हो चुका है। 
इसके शिलान्यासका सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ ओर वह ११ फरवरी १९६५ को एक 
a Fas we o सम्पन्न हुमा । इस भागवत-मवनके लिए चि० विष्णुहरि 
ने अपने क प्रतिष्ठानोंसे लाखों रुपये ï 
हरत cet रुपये दान दिलाये हैँ और भविष्यमें भी 
i किन्तु यह एक बहुत बड़ा भवन होगा, जो न केवल श्रीकृष्ण-जन्मस्थान और मथुराका 
गारव-वद्धत करेगा, अपितु समस्त भारतवषंमें अपने ढंगका अद्वितीय होगा और देश-विदेशके 
Teale लिए आकर्षणका केन्द्र बनेगा। चास्तुकछा-विशेषज्ञोंके अनुसार इसमें तील- 
साक रुपये ST सकते हें और इतना बड़ा व्ययसाध्य निर्माण-कार्य किसी 
व्यक्तिविरोषके ब लका नहीं हैं । अतः इसके लिए देश-विशेशके समस्त भोकृष्ण- 
प्रेमियोंका सहयोग अपेक्षित हे । 
वास्तविकता तो यह है कि भगवान्‌ श्रोकृष्णकी इच्छासे हो इस महान्‌ कार्यका 
ऐमारम्म हुआ है और उन्हींकी इच्छासे यह पूर्ण भी होगा। वे ही दाता हैं और वे ही देय 
६। वे ही सहायक हैं ओर वे ही रक्षक है । धन किसीके पास रहा नहीं और रहेगा मी महां । 
भतः ऐसे पुण्य कार्योमें जो घन व्यय होता है, वही सार्थक है । 
श्रीमद्भागवत भागवत-घर्मका श्रेष्ठतम अरन्य है। इसमें जिन राग-द्रेष-रहित सर्वभूत” 
हितकर सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया गया है, उनका स्वीकार और सेवन करनेसे विद्व्मे परम 
शान्ति और परम सुखका अनायास ही उदय हो जायगा । श्रीमद्भागवतका एक इलोक है 


वह. ] [ भोकृष्ण-सन्देद् 
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खं वायुमग्निं सलिळं महीं च ज्योतींपि सत्वानि दिशो द्ुसादीन्‌। 
akaga हरेः शारीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
| ( श्रीमद्भागवत ११।२।४१ 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे, सब प्रकारके चराचर जीव, सब | 
दिशाएँ, वृक्ष, लता, दुर्माद, नदियाँ, समुद्र--सभी भगवानूके शरीर हैं। अतः जीवमात्रको | 
अनन्य भावसे प्रणाम करे ।' चराचर जीव सभो प्रणामके और सेवाके पात्र हैं । | 
झाजका बड़े-से-बड़ा मनुष्य “अखिल विद्व-भ्रातृत्व की बात कहता हे । वह विश्‍वभरके | 
मानवमें बन्धुत्वकी स्थापना तंथा सभी मानवोंका हित चाहता हे । भानवके लिए चाहे असंख्य | 
प्राणियोंकी हत्या करनी पढ़े, इसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। इसीसे आज मनुष्यक्षे | 
हितके लिए नाना प्रकारके विभिन्न नामोंसे जीवहत्याके कारखाने बने हुए और बनते जा रहे | 
हैं। हमारे यहाँकी जो करोड़ों रपये लगाकर वैज्ञानिक हत्याशालाएँ--कसाईखाने खोलनेको | 
योज॑नाएँ हैं, जो 'विकास के नामपर 'विनाश'का काम करेंगो, वे भी इस मानवहितकी भ्रान्त | 
| 
! 


Ss mss ~ 


घारणाकी सूचक हूँ। पर हमारे भागवतकार केवल मनुष्योंमें ही नहीं, केवल चेतन प्राणियोंमे | 
हो. नहीं, अखिल विश्वके समस्त चराचर भूतोंमें भगवानको देखकर उन सभीका हित करनेकी 
शिक्षा देते हें । 
भागवतका एक अन्य इलोक है-- 
aaa fada जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ | 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति ॥ 
ह कनी ( श्रीमद्भागवत ७1१४८) | 
. 'जितनेसे अपना पेट भरे, उतनेपर ही मनुष्योंका अधिकार है; इससे प्रधिकपर जो 
अपना अधिकार cael है, वह 'चोर' है ओर उसे “दण्ड” मिलना चाहिए. 
ये वाक्य देवधि नारदजीके हैं! आजका कोई साम्यवाद या समाजबाद घि 
र द इससे अधिक | 
$ zm es म जहां दुधरेके विनाशकी आकांक्षा तथा राग-द्रेषादि भरे हैं, 
न्घ | 
as, इस सद्धान्तर्मे सबके हितके लिए, सबके प्रति सर्वस्व वितरणका प्रेमपूर्ण | 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण गीतामें कहते हैं- 
यश्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः। 
I त्वघ पापा 
यज्ञावशेष अर्थात्‌ सबको सत्रका हिस्सा 






i 
G 





सभी विश्व-कल्याणके लिए ही an । अतएव उसकेद्वारा जो भी विचार--कर्म होंगे, 
या अभाव-ग्रस्त ही 1 ऐसा होनेपर न कहीं iiae होगा, न कोई भूखा 
flee ह्‌ रहेगा, न छोना-झपटो और करूह-क्छेश ही रहेंगे, न ली E 
भीकृष्ण-सन्देश्च ] ’ "वरोध अ 
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क्रोध-हिंसा etl सबका सारा जीवन ~ 3 
सबके जीवन ड हर्ष और Mek ! 0 e 

आज लोग कहते हैं कि 'श्रीमद्भागवता ` = 
ब्राह्मणोंकी मिथ्या प्रशंसा भरी है। वे रात R आ ay 
मिथ्या महत्ताकी स्थापना करते हैं ।” पर ऐसी बात वे भूलसे 
- इक है: न भूलसे कहते हे । श्रीमद्भागवत॒का 

विप्राद्‌ द्विषड्युणयुताद्रविन्दनाभ न] 
पादार विन्दविसुखाच्छवपचं 
मन्ये  तद्र्पितमनोवचनेहिताथ- we 
पाणं पुनाति ख कुल न. तु भूरिमानः ॥ 

£$ . ( श्रोमद्भागवत ७।९।१० ) 

मेरी समझसे बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमल-नाभके चरणकमळोंसे 
विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कम, घन ओर प्राण 
भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर we हैं। क्योंकि बह चाण्डाळ तो अपने . कुलतकको 
पवित्र कर देता है और बड्प्पनका अभिमान रखनेवाळा वह ब्राह्माण अपनेको भी पवित्र 
नहीं कर सकता ।' | | 

इस प्रकारके सर्वहितकारी सिद्धान्तोंका विशद विवेचन और प्रतिपादन भागवतमें हैँ । 
वास्तवमें अठारह हजार wale यह 'मागवत' नामक ग्रन्थ ही कलिकाल-रूपी ग्राहसे 
ग्रस्त मानवसभाजके लिए त्राणका साधन है।. पद्मपुराणके कथनानुसार भागवत-कथा परम 
दुर्लभ है और मनुष्यको करोड़ों TANS पुण्यका उदय होनेपर ही इसकी उपलब्धि होती है । 
इसका श्रवण-मनन तथा पठन-पाठन जगतके लिए परम मंगलकारो है। अतः भगवान 
MSU पावन प्राकट्य स्थानपर उनके वाडसयस्वरूप भ्रीमद्भागवतके लिप 
भवन निर्माणका क्राय सवेथा संगत, आवश्यक एवं अनिवाय हे । 

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि 'देशकी.वर्तमान परिस्थितिमें इस प्रकारके भवनपर 
इतना व्यय करना उचित नहीं हे।' उनके दृष्टिकोणसे उनका कथन ठीक हो सकता है । 
परन्तु भागवत-मवनका भी अपने स्थानपर एक बिशेष महत्त्व है। आजकल विकासके नाम 
पर नयो-नयी इमारतें बनानेमें जो असीम व्यय हो रहा हे और जिनको उपयोगिता भी 
संदिग्ध है, उनके सामने यह व्यय अति नगण्य है ओर इसकी उपयोगिता भी प्रत्यक्ष है। इस 
भवनमें श्रोमड्भागवतका एक बहुत अच्छा थर शुद्ध पाठ छोगोंको aimee लिए fre 
जायेगा । भगवान्‌ श्रीक्षष्णका एक मूर्त विग्रह होनेके नाते इसके दर्शनका सौभाग्य भी सबको 
समानभावसे प्राप्त होता रहेगा। सब मिछाकर इस महान्‌ निर्माण-कार्य द्वारा दर्शकोमें 
magam वितरण होता रहेगा, जिसकी अनिवार्य आवश्यकता भाजके युगको है। अतः 
कोटि कोटि प्राणियोंके परमाराध्य जगदगुरु भीकृष्णके पावन जन्मस्थानपर 
होनेवाले पुनीत निर्माण-कार्योम जितना भी व्यय किया जाय, वह थोड़ा है। ७ | 
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गांधीजीका दरिद्रनारायण 
श्रीकाका कालेलकर 


ज्र 


गांधोजीने दरिद्रनारायण शब्द चलाया। इससे जो लोग अनुमान करते हैं कि गांधीजी 
दरिद्रठाके उपासक थे, या देशका दारिद्रय चारित्यका लक्षण हे--ऐवा विचार गांधोजीका 
था, वे गांघीजीपर अन्याय करते हैं, देशको धोखा देते हैं और देशकी दरिद्र जनताके प्रति 
द्रोह करते हैं । 

गांधोजीका सारा प्रयत्न देशकी दरिद्रता दुर करनेका रहा था । “जो लोग असहाय, 
झज्ञानी और दरिद्री हें, उनको खाने-पीनेको अच्छा मिले, जरूरी कपड़े मिलें, रहनेके लिए 


अच्छे घर मिले उनको ओर उनके बच्चोंको अच्छी शिक्षा मिले, भौर ये लोग समाजमें दबकर 


नहीं, .बल्कि सिर ऊँचा करके स्वाभिमानके साथ रह सकें”, ऐसी कोशिश थी गांवीजीकी | 
द्रिद्रनारायण ; दाब्दकी परस्परा 


गांघीजीके जीवन-सिद्धान्तोंमें दारिद्रघका स्थान क्या था, इसकी स्पष्टता भो इस Bad 


करनी है । इसके पहले दरिद्रनारायण शब्दका थोड़ा इतिहास दे देंगे । 


दरिद्रनारायण शब्दका प्रयोग सबसे पहले स्वामी वित्रेकानन्दने किया । और बारबार | 


इसका व्यवहार भी किया । 
इसके बाद इस राव्दका प्रयोग वंगालके विख्यात राष्ट्रीय नेता चित्तरंजनदासने किया 
और दासके मुखसे सुनकर गांधीजीने इस शब्दको लिया और चलाया | 


स्वामी विवेकानन्द कहते थे कि मन्दिरमें वेठे भगवानूकी क्या पूजा करते हो ? तुम 
i À ? तुम्हारे 
सामने, तुम्हारी सेवा-पूजा ग्रहण करनेके.@ए भगवान्‌ स्वयं 'दरिद्री का रूप लेकर, रोगीका “a 


लेकर, अज्ञानी-असहायका रूप लेकर सडे हैं, उनकी सेवा करो । यह 
कया इसका यह अर्थ आप कर सकेंगे कि विवेकानन्द 
अज्ञान, भौर असहायता प्रिय थी--पूज्य थो ? स्वामी विवे 


अपहाय, अज्ञानी, दरिद्री और रोगी g: 
= भारतीयोंका दुःख दूर 


ही मगवान्‌की पूजा होगी । 


कानन्दका कहना था कि “दीन, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


को दरिद्रता, रोगीकी दशा, 


करो और ऐसा करते उनकी 








मौजूद है, आपकी सेवा-पूजा पूर्ण नहीं हुई; सेवाद्वारा आप अपने पापोंका प्रायरिचत्त कर रहे 
हैं। आपने आजतक मानवताका जो द्रोह किया, उसे घो रहे हुँ-एऐसी भावनासे आपको 
इन दरिद्रनारायणोंकी सेवा-पूजा करनी है ।” स्वामी विवेकानन्द की यह आध्यात्मिक भूमिका 
भर उनको यह सीख न समझनेवाले लोगोंपर दया ही करनी चाहिए । ; 

गांधीजीकी भी यहो भूमिका थो । इस बातको हम अनेक ढंगसे और स्पष्ट रूपसे 
सिद्ध कर सकते हैं । एक हो उदाहरण यहाँ बस होगा । 

जब सन्‌ १९३० में ग्रांबीजीने प्रण किया कि इस ब्रिटिश साप्राज्यको नष्ट करना हो 
है ओर अपने इस “आखिरी फेसळे”के एक अंगके तौरपर जब गांधीजीने नमकका कानून 
तोड़कर सत्याग्रह करनेके लिए आधमको छोड़ा और दांडीकी ओर प्रयाण किया, तब गुजरातके 
कई मिल-माछिक प्रभावित होकर गांबीजीसे मिलने आये ओर पूछा, “महात्माजी | आपने 
बड़ा काम उठाया हे । हमें भी कुछ सेवा फरमाइये ।'” l 

गांधोजीने बड़ी खुबीसे जबाब दिया, “में आपकी धन-दौलतसे ईर्ष्या नहीं करता । 
आपके बड़े-बड़े मकान भले ही आपके पास रहें । आपके लड़के-वच्चे भले हो हर साल विदेश 
यात्रा करें। मैं तो इतना ही माँगूंगा कि आपकी मिलोंमें जो मजदुर काम करते हैं उनको 
वही खुराक दीजिये, जो आप खाते हैं। घो, दूष, गेहूंही रोटी ओर चीनी आदि जो आप 
खाते हैं, उनको भी दीजिए, भगवानूने दोनोंको शरीर दिया है, दोनोंको भूख दी है। वे 
आठ घण्टेका निरन्तर परिश्रम करते Ql उनको वही आहार दोजिये, जो आप खाते हैं । 
उनके रहनेके मकान, उनके बच्चोंकी शिक्षा आदि बातें वादमें सोची जायेंगी ।'”” घनी लोग 
यह जवाब सुनकर थापसमें एक-दुसरेका मुँह ताकने लगे | मिल-मजदुरोंको घी-दुघ आदि 
सब देनेके बाद अपना मुनाफा कितना रहेगा, वही सोचनेकी बात थी । 

देशके करोड़ों लोगों तक पहुँच सकें, ऐसे उद्योगको बात जब गांधीजी सोचने छगे 
तब उनकी नजर खादी तक पहुंची । अब देशके करोड़ों छोगोंको जबतक खादी देना मुदिकल 
है, तबतक स्वयं कमःसे-कम कपड़े पहननेकी सोचकर गांधीजीने सब कपड़े उतारकर केवल 
एक लुंगी पहुननेका निर्णय किया। az उन्होंने स्पष्ट जाहिर किया कि--'मेरे इस कदमका 
देशमें कोई अनुकरण न करे। में नहीं चाहता कि राष्ट्रके सेवक भी केवल लुंगी पहनकर Gl 
देशके लोगोंको और गरीबोंको भी कम-से-कम तेरह या पन्द्रह गज कपड़ा मिलना हो चाहिए t 

गांधीजीका कहना था कि जिस तरह केवल मध्यमवर्गकी माली हालत सुधा रनेसे 
देशका दुःख दुर नहीं होगा, उसी तरह शहरमें पायी जानेवाली दरिद्रता दूर करनेसे सारे 
राष्ट्रकी दरिद्रता दुर नहीं होगी। देशके लाखों याँवमें जो करोड़ों लोग बसे हुए हैं, जिनको 
बेकारीमें रहना पड़ता है, उनको उद्योग देकर उनके पेटकी आग थोड़ी भी दुर कर सकें, 
तो दुःख-निवारणका सच्चा प्रारंभ होगा। सैकड़ों वर्षोसे जिन करोड़ोंकों उपेक्षा हो रही 
है, उनके दुःख-निवारणसे प्रारंभ करना होगा और वह भी 'मिखारीको अन्नदाने पम 
नहीं, बल्कि 'वेकारोंको उद्योग” द्वारा रोजी मिळे, ऐसा व्यवहार्यं और आबरूदार उपाय 
होना चाहिए । 
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गांबीजीका सारा जोर कौशलयुक्त परिश्रमको सार्वत्रिक करनेपर था; जो आदमो | 
परिश्रम टाळता हे, वह बड़ा धर्मात्मा, साधु-संन्याप्ती क्यों न हो, उसका जीवन निष्पाप | 
3 ० 


नहीं है; जो भी आदमी शरीर-धमके बिना जीता है वह श्रमजीवी लोगोंका शोषण cit 
ही है और शोषण ही सबसे बड़ा 'मानवताव्यापी पाप, गुण्डापन और. द्रोह है यह था | 


गांघीजीका सिद्धान्त | | l | 
अब आता है 'दरिद्रताकी पूजाका और प्रचार का सवाल | गांधीजीका स्पष्ट कहना 


था कि करोड़ों लोगोंको बेकार रहना पडता है, करोड़ों लोग भूखे रहते हैं या आधा पेट खाते | 


हैं, यह बड़ा शाप है । इसका सबसे पहले इलाज करना ही चाहिए | 
राष्ट्रसेवक : गरीबीका घत ळे 


'छेकिन यह केवल सरकारी कानूनसे नहीं बन सकेगा। बेकारीका इलाज, दरिद्रताका | 


इलाज तमी होगा, जब 'जिनके पास धन है, घन कमानेकी शक्ति है, जिनके पास विद्या, 


कछा-कौशल है, ऐसे लोग घन, सत्ता और प्रतिष्ठाक्रा लोम छोड़कर खुशीसे सेवक बनेंगे ओर | 


राष्ट्रे पाससे जो भी रोटी मिलेगी उसपर संतोष मानेंगे । 


देशकी शापरूप गरीबी दूर करनेका इलाज एक ही है, चरित्रवान्‌, सरकारी राष्ट्र | 


सेवक स्वेच्छासे गरीवीका व्रत ले और गरीबोंकी सेवा करें | 


गांघीजीने बताया कि "भारतीय संस्कृतिने आध्यात्मिक मोक्षके लिए जो यम-नियम | 
झादि साधना बतायो हे, वही राजनीतिक मोक्षके लिए, आजादीके लिए राष्ट्रसेवकोंके | 
द्वारा चछानी होगी।' इसलिए उन्होंने स्वराज्यकी सेवा, राष्ट्रकी सेवा करनेवाले अपने / 
साथियोंको समझाया कि आपको सत्य ओर अहिंसा के साथ, और संयमके साथ, 'घन-संग्रहके | 
बिना जीनेकी आदत' डालनी चाहिए । त्याग भौर. बलिदानकी तेजस्विताके बिना, आध्या- | 
त्मिक क्षात्रतेजके बिना” देश मुक्त हो नहीँ सकता । बुद्धि और विज्ञानकी दुहाई देनेवाले | 


छोगोंके आरामतरूब जीवनमें-से जबतक शोषण 
होनेकी संभावना बिल्कुल नहीं है 1: 


जब गांधीजी सन्‌ १९१५ में हिन्द-स्वराज्यका संकल्प करके भारत लोटे, तब देश | 


आरामसेवो बुद्धिजीवी विज्ञानके उपासक कम नहीं थे । उनकी ate दिन-रात चलती थीं । 

छेकिन करोड़ोंकी संख्यावाली जनताको वे जाग्रत्‌ नहीं कर सके । लोगोंको उनपर faai 

ह ak z ॥ जनतामें os ko नहीं हो रहा था। गांबीजीने आजादोका रास्ता 
। अब गुण चर्चा करनेके 

aha सतह है रनेके लिए सब भारतीय और दुनियाके 
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को आदत दूर नहीं हुई, तबतक देशके स्वतल | 








गांधीजीकी दृष्टिमें राजनीति धर्मसे पृथक्‌ नहीं 


धर्म और राजनीतिं 
श्रीव्योहार राजेनद्र i 


धर्म. और राजनीति दोनों विषय परस्पर से जाते i 
aie भने gee CARE दूर रहते है. और क च, shane 
नेता घर्मसे दुर भागते हैं। वे धर्मके नामसे चिढृतेतक हैं। अक्सर घर्म, संसारसे निवृत्त 
साधु-संतोंकी सम्पत्ति माना जाता है और राजनीति संसारमें भाकप्ठमग्न या संसारमें प्रवृत्त 
पुरुषोंका धन्धा समझा जाता है। इस प्रकार दोनोंके क्षेत्र अलग-अळग समझे जाते हैं । ये 

योग-साधनमें प्रवृत्त होनेके लिए श्री अरविन्दने राजनीतिसे संन्यास ले ल्या था । 
उसके बाद उन्होंने बार-बार लिखा कि योगसाघन करनेवालोके लिए राजनोतिमें भाग 
लेना बड़ी भारी बाधा है। अतः साधकोंको राजनीति त्याग हो देता चाहिए। उसका कारण 
यह था कि राजनीति बड़ी संघर्षमय वस्तु है। उसमें सफल होनेके लिए नेतिक, अनेतिक 
सभी साधनोंका प्रयोग करना पड़ता है जो कि सन्त प्रभाववालेको नहीं पटता । पता वे 
शान्तिपूर्ण जीवन ही पसन्द करते Fl महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक पुरुष माने जाते थे। यद्यपि 
वे बार-बार कहते थे कि में साधारण मनुष्य हे कोई घामिक या पहुंचा हुआ fea पुरुष नहीं 
g । में तो एक साघकमात्र हूं । सचमुचमें वे एक . साधक थे ओर उन्होंने अपने जीवनको कठोर 
Aa और साधनोंसे कसा था । उन्हीके द्वारा वे मृत्युक्षयकी पदवोपर पहुँचे | हम उन्हें साघकोंमें 
अग्रगण्य मान सकते हैं । प्रश्‍न होता है कि मोक्ष-प्रासिको अपने जीवनका उद्देश्य माननेवाला 
पुरुष राजनीति-सरीखी . बन्धनकारी और गन्दी समझी जानेवाली वस्तुमें क्यों पड़ा ? 

इसे समझनेके लिए हमें गांघीजीको की हुई धर्म भौर राजनीति दोनों शब्दोंकी ग्याख्याको 
समझना होगा । वे घमंको कोई परफोकक वस्तु नहीं समझते थे किन्तु उसे जीवनमें उतारनेकी 
वस्तु मानते थे । उसी प्रकार राजनीतिको वे केवल . सत्ताकी राजनीति नहीं समझते थे। वे 
कहते थे कि “धर्म हमारे प्रत्येक कार्यमें व्याप्त है वह कोई सामयिक वस्तु नहीं हे । . र्मका 
अर्थ है संसारका नैतिक शासनमें विश्वास । मेरा धर्म हिन्दू धर्म, इस्लाम या इसायत सबसे 
परे हे । इन सबसे अलग नहीं किन्तु सबमें समन्वय स्थापित करता है और उनको यथार्थता 
देता है।' ( हरिजन १०।२।४० ) Ri 

इसी प्रकार उनकी राजनीतिकी व्याख्या है । 'करोड़ोंका जीवन मेरी राजनीति g 
जिसमें में अपने जीवन कार्य और ईश्वरको झुठलाये बिना अलग नहीं हो सकता । इस प्रकार 
घर्म और राजनीतिको इस उदार व्यास्यामें दोनों ही समानार्थक हो जाते हैँ जो कि कमी 
अलग नहीं किये जाते हैं । 

राजनीतिको घर्ममय बनानेकी यह शिक्षा उन्होंने अपने राजनेतिक गुरु गोखलेसे ग्रहण 
को थो जिन्हे वे साधु राजनीतिज्ञ कहा करते थे। इसका उल्लेख उन्होंने भारतमें पदार्पण 
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करनेके बाद ही वंग्लोरमें श्री गोखलेकी प्रतिमाका अनावरण करते समय कही थी ( मई 
१९१५ ) गांधीजीने राजनीति हीको इसी णीवनमें मुक्तिप्रासिका साधन मान लिया था। 
वे कहते थे कि 'जबतक जनताको अन्याय और अत्याचारोसे मुक्ति नहीं मिलती तबतक मैं 
अपनी मुक्तिक कामना नहीं करता । बल्कि बार-बार गरीब-से-गरीब तथा अछूत-से-अछूतके 
घरमें जन्म लेना चाहता R l 
` गांधीजी साध्य भर साधन दोनोंकी एकतामें विश्वास करते थे। जब उनका साध्य 
इंतना उच्च था तब उसके अनुरूप साधन भी उच्च होना चाहिए । एक शब्दमें उनका 
साधन था सत्यरूप ईश्वरको प्राप्ति और उसका साधन था जन-जनमें व्याप्त जनाद॑नकी सेवा | 
इसलिए उसका रूप प्रेम-या भहिसा ही हो सकता था । इसीलिए उनके लिए उनके सत्यके 
प्रयोग करनेके लिए अहिंसा अनिवार्य हो गयी थी। उत्तका आदर्श था समाजमें रहकर भी 
उसके दोषोंसे अलग रहना | गीताको अनासक्तिका प्रयोग वे राजनी तिके क्षेत्रमे करके दिखला 
गये। उन्होंने राजनीतिमें आनेका कारण पूछे जानेपर कहा था “मैं राजनैतिक क्षेत्रमें इसलिए 
आनेको बाध्य हुआ क्योंकि मैंने देखा कि मैं बिना राजनीतिको स्पर्श किये सामाजिक कार्य 
भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि राजनीतिको सामाजिक और आर्थिक प्रगतिकी 
दृष्टिसे ही देखना चाहिए । प्रजातत्त्रमे जीवनका कोई भी भाग राजनीतिसे अळग नहीं रह 
सकता | जब bs अत्याचार हो रहे हों तब मैं चुप बैठ सकता हैं” इसपर अमेरिकन 
जळ 4 :—'तो फिर आपका काम कमी समास नहीँ होगा । गांघीजीने तुरन्त उत्तर 

हा वह मेरी मृत्युके साथ ही खत्म होगा” ( हरिजन ६-१०-४६ ) । इसी आदर्शके 
कारण उन्होंने जीवनभर 

नहो भर अहिसाका प्रयोगकर उसीके द्वारा स्वराज्य प्राप्त किया और 
संसारके सामने एक नया आदर्श उपस्थित किया | 

साधन ओर साध्यके विषयमे प्रारम्ममें 

मतभेद हो गया-था । लोकमान्यने लिखा me ae कचेन are ie 
बदले श्रीकृष्णके 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव साम्यम्‌ का 
है ( १६०१-२०.) । इसके उत्तरमें गांधीजीने था वा डे 


मोतक हुआ है बब हमें हिंसाके बदले अहिसाका 


ea, ठीक ही हैं कि ' 
षभ है। धाप्त घर्मकी अपेक्षा परम धर्म ive a on धर्म है और हिंसा आप्त 
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राष्ट्रको प्राथमिक आवश्यकता 
एए र्‌ श्र Q 

PHSCIaM और अस्रणड संस्कृति 

| | थी 'ओदवाहि' 
cere x 
ae Se स्वतन्त्रता मिलनेके बाद देशमें धर्मनिरपेक्ष जनतन्व प्रणालीका शासन 
a bate i । बहुजातीय, बहुवर्मा भोर बहु माषीय राष्ट्रकी दृष्टिसे यह अनुचित नहीं है । 
परराष्ट्र नीतिकी यह विडम्वना ही मानी जायगी कि इस देशका कोई राजकोय 


पेस या सस्कृति न रहते हुए मी, हम बोद्ध घर्मके माष्यमसे दक्षिण-पूव॑ एशियाके sate 


as ee माघ्यमसे पूरे frad सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं। भारतीय परराष्ट्र नीतिकी 
कर a मिहि हृ । देशकी आन्तरिक उथछ-पुथलको मी इसी परिप्रेक्षामे 
eee ee l pa स्वतन्त्र हुए दो युग बोत गये हैं, किन्तु एकराष्ट्रोयता अथवा 
मर सस्कृतिके विकातका कोई प्रयत्न ही प्रारम्भ नहीं किया गया। देशमें 
= f es » हिन्दुकरण, या बौद्धदीक्षाकी बात जब चलती है ओर अनेक 
एं पदनुकूल आचरण भी करती हैँ, तो हमारे कानमें जु तक नहीं रेंगती। किन्तु 
ओत कअ जब बात उठती है तो हमारी नोद हराम हो जाती है । किसोका दिल 
र दिमाग जब कमजोर हो जाता है तो वह नीदमें बड़बड़ाने छगता है। संस्कृतके प्रसिद्ध 
सामाजिक नाटक मृच्छकटिकका विदूषक अपने eanit और सखा चारुदत्तकी सारी न्यस्त 
सम्पत्तिको इसी कमजोरीके कारण जाते हुए चोर ( afea )को बुछाकर दे देता है । 
करीब-करीब हमारी भो आज यही स्थिति हो गयो है। अपनी स्वतस्त्रताको बचानेके बजाय 
भाज हम उसको दृधरोंको बुला कर सौंप देनेकी तैयारी कर रहे हैं । 
प्रवानमत्त्रो श्रोमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि भारतीय संविधानके अनुततार यहाँके 
सभी निवासी भारतीय हैं, उनके लिए भारतोयकरणका कोई प्ररत ही नहीं उठता । संविषान- 
हारा प्रदत्त इस परिमाषाका हम आदर करते हैं। किन्तु भारतीय जनतन्त्रने विगत २२-२३ 
वर्षोर्मे क्या कोई Cat आधार स्थिर किया, जिससे कि यहाँके नागरिक अपनेको हिन्दू, 
सिक्ख, जैन, बोद्ध, मुसलमान, ईसाई, पारसी न समझकर भारतीय समझें । इसके विपरीत 
भारतीय जनतत्त्रने तो देशमें विलगाव करनेवाली जाति, वग, भाषा, राज्य आदिको अगणित 
व्याधियोको उभाड़ दिया हे । भावात्मक एकताके भारतीय आधारोंको तो हम छोड़ते जा 
रहे है, पाश्‍चात्य नैतिकता और आतृभावको भी हम ग्रहण नहीं कर सके हैं। हमारे 
पाकिस्तानी भाई जुल्फिकार अली भट्टो साहब हमसे एक हजार वर्षतक छड़ते रहनेको 
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बात बार-बार क्यों दृहराते रहते हैं? कया वे मुहम्मद गोरी-जसे इस्लामके विजेताओं के 
झाक्रमणसे प्रेरणा नहीं छे रहे हैं? जब वे एक हजार वर्षतक लड़ते रहनेकी बात करते 
हैं तो क्या उनके मनमें यह नहीं हैं कि ait आपसी फूट और विविधता के कारण यह 
देश अधिक दिनों तक एकताबद्ध नहीं रह पायेगा ? इसके प्रतीकारके लिए हम क्या कर 
रहे है? “gas लिया है पाकिस्तान, छड़के लेंगे हिन्दुस्तान” इस पुराने मुसलिमलीगी 
नारेको क्या हम भूल जाना चाहते हैं ? यदि हम इस ओरसे भसावधान रहते हैं तो इसका 
हो परिणाम होगा जो कि बिल्लीको आता देखकर उड़नेकी सामथ्यं रहते हुए भी कबूतरके 
आँख मद Baa होता है । 

भारतमें 'नागालैण्ड' नाम अपनी कया कहानी कह रहा है? नागालंण्डमें, बिहार, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान भादिके आदिवासो जनोंमें ईसाई मिशनरियाँ सेवाकार्य कर रही हैं, 
यह तो ठीक है; किन्तु उनका यह सेवा-कार्य क्या भोछे-भाले, असहाय अभावग्रस्त जनोंको 
अपने घर्ममें दीक्षित किये बिना पूरा नहीं हो सकता ? भारतीयकरण शब्दपर तो बड़े तीव्र 
शब्दोमे रोष प्रकट किया जाता है, किन्तु ईसाईकरणकी इस प्रक्रियापर किसीको दो शब्द 
कहनेकी फुरसत है ? 

मारतके स्वर्गीय प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरूकी अन्तरराष्ट्रोयताकी बलिवेदी 
पर कश्मीर और तिब्बत चढ़ाया जा चुका है। मावतवादका चीनो संस्करण तिब्बती 
राष्ट्रीयता ओर संस्कृतिके उन्मूलनमें लगा है। इसके वाद धी कुछ भारतीय बौद्ध विचारक 
अन्तरराष्ट्रीयताके व्यामोहमें पड़ वौद्ध-दर्शनकी गांधीवादप्ते नहों मा््संवादसे तुलना करते 
है। माइसंवादमें तो उनको दर्शनको अनुभूति होती है, किन्तु ग्रांघीवादमें नहीं। इनको यहाँ 
oo ल भी ley नहीं, बोद्ध-घर्ममें दिखायी देता है । वर्तमान 

ये और इसी प्रकारको a a क सार टो अर जगत द 

| अन्य-अन्य अनेक TNC आज देश के सामने उपस्थित हैं । 


उन सबका समाधान आजकी दलगत दूषित र नहीं 
जनीति नहों कर सकती, सांस्कृतिक धरातल- 
पर हो इनका समाधान खोजा जा सकता हुँ। र ie 


अभी हाळ में वाराणसोमें प्राच्य संस्कृति प abs 
हुए मारतके उपराष्ट्रपति ब्रोगोपालस्वरूप प दके चतुर्थ सम्मेलनका शुभारम्भ करते 


A --“भौति ठकने dfaa एक सीधी सादी व्याख्या इस 
he हिसा, बो किती आवण तया आल्याए, सावनाए, घुमू 
fret हैं, उके सामूहिक न a भी उमाने एक AT दुसरो पोढ़ोको विरासतम 
करनेको आवश्यकता नहीं h बनको संस्कृति कहते हैं ।” इस विषयमें अधिक विचार 

। सस्ति शब्द आज बहुप्रचारित हो गया है ओर .उसका 


सभी कुछ-न-कुछ बर्थ भी 
क्या हो ? Sima हैं। बहूम्‌ प्रश्‍न यह हे कि भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


डॉ मंगछदेव शास्त्री वाराणसी | 
सम्पूणनिन्‍्दकी परम्पराके प्रतिनिधि hn भगवानदास, आचार्य तरेन्द्रदेव, डा० 
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का विकास । भारतीय संस्कृतिको ऐतिहासिक दृष्टि इन्होंने सात धाराओंमें विभक्त किया 
हं---१. वेदिक, २. औपनिषद्‌, ३. जेन, ४. बोद्ध, ५. पोराणिक, ( वर्तमान हिन्दू-धर्म ) 
६. सन्त, ७. इस्लाम और ईसाइयत आदि । इन सभी धाराओंपर पृथक्‌-पृथक्‌ र्य 
लिखनेका उनका विचार है। वैदिक भौर मपनिषद्‌ धारापर उनके ग्रन्थ प्रकाशित भी हो 
चुके हैं। अन्य पुरातन संस्कृतियां आज जब कि नाम शेप रह गयो हैं, भारतीय संस्कृतिकी 
भूछ पावन धारा श्रविरळ घोर गम्भीर गतिसे आज भी बह रही è । विभिन्न देश-काल 
और परिस्थितियोंमे पळी हुई संस्कृतियोंको आत्मसात्‌ कर लेनेका अद्भुत सामर्थ्यं इसमें है । 
इस सस्कृतिने आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके आक्रमणोंका बडे आत्मविश्वासके साथ 
सामना किया है और अन्य संस्कृतियोंके उदात्त तत्त्वोंको अपना नेमे कभी परहेज नहीं 
किया । प्रारम्भसे ही यह संस्कृति त्याग, तपस्या, सहिष्णुता ओर समन्वयके चार सुदृढ़ 
आधारोंपर खड़ी हुई हे । आज ये मूळ मान्यताएं लड़खड़ाती -सी नजर आ रहो हूँ । 

क्या वेदिक, कया जेन और क्या बौद्ध समी घाराओंमें - त्याग और तपस्पाके 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणका समान विकास हुआ है और पादचात्य संस्कृति अपने wes लिए 
समय उपस्थित होनेपर अधिक-से-भधिक त्याग और उसकी उन्नतिके छिए कठोर परिश्रम 
करना सिखाती है। आज मारतमें साधारण जनसे लेकर उच्चपदस्थ व्यक्तियों तकम 
त्यागकी भावनाका नितान्त अभाव हे । जनहितके नामपर सभी अपनी गोटी लाळ करनेमें 
लगे हे । त्याग और तपस्याकी भावना आज वहाँ भी मर गयी है, जोकि अपनेको वैदिक 
या अन्य आध्यात्मिक संस्कृतिका प्रतिनिधि मानते है । इनके BAT जाकर देखा जा सकता 
हूँ कि बाह्य आडम्बरोंकी झोटमें मूल मान्यताऐं किस प्रकार सिसक रहो हैं! 

वेदिक घारामें कभी हिसाप्रधान कर्मक्राण्डफा बाहुल्य हो गया था । भौपनिपद्‌ 
धाराने इसका विरोध किया । उसने वैदिक कर्मकाण्डको मोक्ष-पथकी यात्राके लिए कमजोर 
नाव बताया । ये ओपनिषद्‌ उपदेश आज विश्वको धरोहर हैं। शताब्दियाँ बीत जानेपर भो 
देश और कालकी सीमाको लाँधकर विद्यमान ये चिरपुरातन उपदेश आज भी चिरनवीन हुँ । 
कठोपनिषद्‌ कहती है--'न वित्तेन तपंणीयो wager’ । अर्थात्‌ मनुष्यको तृप्ति धनसे 
नहों हो सकती । इसके विपरीत मार्क्सवाद हमको आज कहाँ ले जा रहा है? 

पनिषद्‌ दर्शन और सांख्ययोग दर्शनकी परम्परामें ही यहाँपर एक बोर महावीर 
और बुद्धका प्रादुर्भाव हुआ, तो दुसरो ओर पाशुपत और पाश्चरात्र मतोंका । बुद्ध और 
महावोरने वेदका प्रामाण्य जहाँ सर्वात्मना अस्वीकार कर दिया, वहींपर उपनिषद्‌, सांख्यः 
योग, पाशुपत और पाञ्चरात्र मतने मध्यम मार्गका भवछम्बन किया । ate परिणामस्वरूप 
भगवद्‌गीतामें इन सभी मतोंके समन्वयका प्रथम इलाघ्य़ प्रयत्न परिलक्षित होता है । परस्पर 
सहिष्णुताके भावके विकासके कारण ही यह सम्भव हो सका । इसके बाद सहिष्णुता ओर 
समन्वयके फलस्वरूप हो यहाँपर दीर्घकालतक पौराणिक सस्कृतिका विकास हुआ, जो कि 
भारतीय इतिहासका स्वर्णयुग माना जाता है । भाग्रवतकारने न केवळ उपर्युक्त वेदानुवर्ती 
या मध्यममार्गी, अपितु वेदविरोधी बौद्ध ओर जैन सिद्धान्तोंका भी अपने ग्रत्यमें समावेश 
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किया है । विष्णुके दस अवतारोंमें gata और चौबोस अवतारोंमें जैनोंके आद्यतीथंकर 
तरपमदेव भी समाविष्ट हैं। भागवतकार जब कहते हैं--'कामये दुःखतप्तानां प्राणि- 
नामातिनाशनम्‌' तो इसमें बुद्धदेवको वाणो मुखरित होती प्रतीत होती है। गीतगोविन्द- 
कार जयदेव गाते है-'केशावध्रतबुद्धशरीर, जय जगदीशा हरे ।” हिन्दुमात्र घामिक 
कृत्योके MVEA संकल्प-वाक्यका उच्चारण करता हुआ कहता है--“बोद्धाचतारे ।? यदि 
कोई सनातनी हिन्दू यह कहता है कि विष्णुके दस अवतारोंमें परिगणित बुद्धदेव बौद्धधर्मके 
प्रवर्तक भगवान्‌ eae भिन्न हैं, तो यह उसपर आर्य समाजका प्रभाव ही माना जायगा । 
आजकल यह कहनेका फस्न चल गया है कि बोद्ध धर्मको भारतवर्षसे बाहर कर दिया गया। 
हम जानना चाहते है कि मळएशिया ओर इंडोनेशियामें बौद्धधम॑. क्यों. arate हो गया ? 
भारतीय सस्कृतिने आज हिसाप्रधान वेदिक कर्मकाण्डोंको भी छोड़ दिया है और बौद्धधर्मकी 
उन उपासना-विधियोंको भी, जिनके कि असंगत आचरणसे बौद्धधर्मनें स्वयं ही विदेशी 
प्रमावके आगे टिक सकनेको शक्ति शेष नहीं रह गयी थी । इसके विपरीत वेदिक, भौपनिषद्‌, 
z व ay a Se सम्मिलित उत्कृष्ट उपादानोंसे बनी भारतीय संस्कृति 
परीत याका सामना करते हुए आजतक टिकी 
स्वतन्त्रताको सांस छे रही है । क 
इन संकटपूर्ण घड़ियोंमें भारतीय संस्कृति सन्तोंकी अमृउमयो वाणीसे अपनी जीवनं 

it 

शक्ति अजित करती रही है। सन्त कवोर, जायसी, अमीर खुसरो, रसखान और अनेकों 
सूफी सम्तोंने अकबर और दाराशिकोह-जैसे ने रे 2 
TEST राजपुरुषोंने इस्लामका भारतीयकरण करनेमें 

at योगदान किया है। आगराका ताजमहल हो या बीजापुरका गोछगुम 
संत्कृतिके साथ ये हमारी | Taq, इस्लामिक 
हमारा भावात्मक एकताके प्रतीक हैं। हिन्द और तने 
कन्या मिलाकर भारतीय स्थापत्यकला, संगी GE भर मुसलमानोंने way 
लिता छा, सगीत और । चित्रकलाका विकास किया है भोर 
हे चालन मी किया है। पाश्‍चात्य संस्कृति और विज्ञान 

पूरे भारतमें स्पष्ट हो परिक्षित हो हा । का प्रभाव तो आज 
इस प्रकार आजकी भारतीय संस्कृतिके , अज 


बौद्ध, पौराणिक, सन्त, इस्लाम और 
7 N, पाश्‍चात्य संस्कृतिकी धारा 
है। इन सभी धाराओंके साथ सम्पूर्ण भारतीय की धाराओंका जल मिलकर बह रहा 


बाद ही अखष्ड भारतोय इ जनमानसमें भावात्मक एकता स्थापित होने 
ाष्ट्रोयताका Does निर्माणका पथ भसत हो सकेगा और तमी दमे us 
हमा दै? स्वतललताकी प्राप्तिके बाद कया इस दिशामें कुछ कार्य 


Maret वेदिक, ओऔपनिषद्‌, जैन, 
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अस्पृश्यता-निवारणके लिए अपने विश्वासके अनुसार 
आचरण आवइपक है, दूसरोंके साथ विवाद नहीं-- 


C त्रो ° 
थम्शास्त्रोंमे अस्पृश्यता ? 
श्रीजयद्याल डालमिया | 
x 
कुछ लोगोंका मत है कि धर्मशास्त्रोंमे अस्पृ्यताका विधान है, जबकि कुछ लोगोंका 
कहना है कि वे तो केवल वेदोंको दी घमंशास्त्र मानते हैं और वेदोमें कहीं भी अस्पुण्यताका 
उल्लेख नहीं है। यदि धर्मशास्त्रोके भाषारपर तर्क किये जायें तो उनका कोई अन्त नहीं 
होगा । विभिन्न सम्प्रदायोके विभिन्न आचायोँद्रारा एक ही शास्त्रवाक्यके विभिन्न अर्थ 
अपनी-अपनी विचारघाराके अनुसार किये गये हैं। वर्तमान युगके आचार्योमे भार्यसमाजके 
प्रवत्तक महषि दयानन्दजी द्वारा किये गये वेदोंके अर्थ बहुत सही, विद्वत्तापूर्ण एवं उदार 
माने जाते Fl उनके यजुर्वेदके ३०वें अध्यायके कुछ मन्त्रोंकी टीकासे कुछ आंशिक उद्धरण 
सूचनाथं नीचे दिये जा रहे है-- 

१. ( मृत्यवे ) मृत्युको प्रवृत्त हुए ( मृगयुम्‌ ) व्याघक्को तथा ( अन्तकाय ) अन्त 
करनेवालेके हितकारी ( इत्रनिनम्‌ ) aga कुत्ते पाळनेवालेको अलग 
बलाइये॥ ७॥ 

इसका भावार्थ महर्षि दयानन्दजीने स्वयं ही इस प्रकार स्पष्ट किया है 
हिलक तथा कुत्तोंके पालनेवाले चाण्डालादिको दूर बसावं | 

२. हे जगदीइवर वा राजन्‌ ! आप ( बीभत्सार्य) घमकानेके लिए प्रस्तुत हुए ( पौल्कसम्‌ ) 
भंगीके पुत्रको पृथक्‌ कीजिये ॥ १७॥ 

३. ( वायवे ) वायुके स्पशंके अथे ( चाण्डालम्‌ ) भंगीको दूर कीजिये ॥ २१॥ 

इसका भावार्थ महषि दयानन्दजोने स्वयं ही इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
भंगीके शरीरमे आया वायु दुगन्धयुक्त होनेसे सेवने योग्य नहीं होता । 
आर्यसमाजके प्रवर्तत ABT दयातन्दके यजुर्वेदके कुछ मन्त्र भागोंके उपर्युक्त अर्थ 
किसी-किसी विशेष पेशेवाले हरिजनको दूर रखनेको बात बताते हैं। इससे उनके अस्पुझ्य 
होनेको बात स्पष्ट ही दीखती है। ऐसा अर्थ करनेमें कोई उन महषि दयानन्दजीको भो 
बुद्धिमान्‌ न माने तो आज तो जो जैसी चाहे मान्यता बना सकता है, इसकी संविघानने 
'फण्डामेण्टल राइट्स'में छूट दे रक्खी है । आ 
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प्रश्‍न उठता है कि वैसे हरिजन जन्मसे और जीवन भरके लिए वया अस्पृश्य हरिजन 
रहेंगे या उनका पेशा बदल दिया जाय तो वे अस्पृद्यसे स्पृश्य हो जायेगे ! महर्षि दयानन्दओीने 
अपने सत्यार्थ-प्रकाशर्में इसपर कुछ प्रकाश डाला है, जहाँ उनके शब्द इस प्रकार हँं--- 

“जन उत्तम पदार्थोंके खाने-पीनेसे ब्राह्मण और ब्राह्मणीके शरीरमें दुर्गन्घादि दोष- 
रहित रज-वीय॑ उत्पन्न होता है वैसा चाण्डाल ओर चाण्डालीके शरीरमें नहीं। क्योंकि 
चाण्डालका शरीर दुर्गन्यके परमाणुओंसे भरा हुआ होता है, वेसा ्राह्मणवर्णोका नहीं । 
इसलिए ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णोके हाथका खाना और चाण्डाल आदि नीच भंगी चमार 
झादिका न खाना ।” 

चाण्डाल आदिके दुर्गन्‍्धके परमाणुओंसे भरे हुए माता-पिताके शरीरमें उत्पन्न रज- 
वीर्य, जो उन माता-पिताके घरके उत्पन्न बालकमें प्रवेश कर चुके, उनकी शुद्धि हो सकती है 
या नहीं, और हो सकती है तो उसकी प्रक्रिया क्या है तथा उनके शुद्ध होनेमें कितना समय 
अपेक्षित है ? विद्रत्‌-समुदाय एवं वर्तमान कालके वैज्ञानिक लोग इस बातपर विचार करके 
एवं परीक्षण करके निर्णय करें। यदि इस प्रकारकी शुद्धि विना किसी प्रक्रियाके स्वाभाविक 
STH पेशा बदळनेमात्रसे हो सकती है तो उसके लिए कितना समय अपेक्षित है? 

गृहस्थ घरामिं अपने अनुभवके आधारपर बड़ी-बूढ़ी महिलाओंकी यह मान्यता है कि 
रजस्वला स्त्रीके स्पर्शसे एवं उनको परिछाँद्दीमात्र पड्नेसे घरके अंचार-मुरव्बे तथा पापड़- 
जेसी वस्तुएं खराब हो जाती हैं। इससे ऐसा अनुमान किया जाता है कि रज-कालमें 
महिळाओंके शरीरमें कुछ ऐसे परमाणु उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक होते हैं । इसपर 
विद्वतू-समाज तथा वैज्ञानिक छोग विचार एवं परीक्षण करके निर्णय करें कि रजस्वला स्त्री 
रजोदर्शनके समयसे अस्पृश्य है अथवा नहीं, ओर यदि है तो कितने काळतकके लिए ? 

विद्वतू-समाज और वेज्ञानिकोके निर्णयमें मतभेद होनेपर अथवा उस निर्णयके बाद भी 
यदि कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध घारणाके भनुसार उनके निर्णयके अनुकूल न बरते तो उसको 
संविधानने 'फण्डामेण्टल राइट्स के. अन्तर्गत इच्छानुसार बरतनेकी छूट दे रक्‍ली है। आजके 
विज्ञानद्वारा धूम्रपानकी बुराइयाँ, शराबकी बुराइयाँ प्रमाणित को जानेपर भी ळोग 'फण्डा- 
HUES jon sled छूटके साथ उनका उपयोग करते हो हैं । 

शास्त्र M ओर उनके मर्थ ग aa 
होता है। अपनी-अपनी पुढ पत a ie Sb कोई लाभ नहीं 
उसीसे उनको लाभ होगा। . a लिए कुछ ठोस कार्य किया जाय तो 


'जो समुदाय यह समझते हैं कि सरकारी चौकरियोमें उनके 


| लिए कुछ 'जगहोंका 
आरक्षण कर देनेसे उनका भाग्य चमक उठेगा वे वेसा करें 

५ कर॥ उनको करनेसे 
रोकता नहीं है। अभी तक २२ वर्षो तो उनका भाग्य कुछ चमका दोखता कर i one 
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जो यह समझते हैं कि भंगियोसे पाखाना साफ करवानेके साथ-साथ उनको भोजन 
बनानेके लिए रसोई-घरमें तियुक्त करना चाहिए, वे वैसा करना आरम्भ कर दें। सब लोग 
अपने-अपने विचारोंके अनुधार--थोथा प्रचार छोड़कर कुछ करें । 

जिनका इसमें विश्वास हो कि अस्पृष्यता-निवारण-सप्ताह मनानेसे अस्पृश्यता दूर हो 
जायगी, वे केवळ सप्ताह हो क्‍यों मतावे, बर्ष मनावें, युग मनावें ओर. जबतक. अस्पृदयता 
दूर न हो जाय, तबतक अपने विश्वासके अनुसार ऐसा मनाते चले जायें ! 

जो महानुभाव रजस्वला स्त्रियों ओर भंगी आदि हरिजनोंका स्पर्श होनेपर स्नान 
करना जरूरी नहीं समझते, वे स्नान न करें, लेकिन जो लोग भादश्यकता पड़नेपर उनका 
स्पर्श करके उनसे घृणा किये विना स्वान करना आवदयक समझते हैं उनको अपशब्द न कहें 
और उनकी मान्यताके अनुसार उन्हें वैसा करने देवें । 

अपने मतसे मत न मिळानेवालेकी कटु और भपशब्दोंमें भर्त्सना करनेकी बजाय यदि 
सब लोग अपने-अपने विचार ओर विश्वासके अनुसार हरिजनोंके लिए कुछ करना आरम्म कर 
दें तभी उन हरिजनोंको वास्तविक लाभ होगा । पारस्परिक वाद-विवादसे हरिजनोंका कोई 
हित होनेवाला नहीं है । यदि देशकी एकता बनाये रखनी है और समाजको विघटनसे बचाना 
हे तो यह समझोता करना होगा कि एक-दूसरेपर अपनी मान्यता जबरदस्ती न लादकर प्रत्येक 
व्यक्ति ईमानदारीसे जो कुछ.मी हितकर समझता है उसको अपने व्यक्तिगत जीवनमें स्वयं 
उसी प्रकार आचरण करनेको स्वतन्त्रता दी जाय । 


नाकृतिने च कर्माणि न वयो न पराक्रमः | 

--योगवासिष्ठ 

सुख-दुःखमें कोई रूप या रंग नहीं है। इनका कोई कम भो नहीं कि सुख 

या दुःख होनेपर यह काम होगा । इनको ay भी नहीं हे j कोई नहीं कह सकता कि 

सुख इतने दिनका या दुःख इसने दिनका है । इनमें कोई पराक्रम भो नहीं है। सुख- 

दुःखका अभिमान ही होता है, अतः इनको स्वीकार मत करो । यह मत स्वीकार करो 

कि हमको इन बातोंसे सुख और इन बातोंसे दुःख होता है fa यह नियम है 

कि जबतक मनुष्य स्वयं हस्ताक्षर न करे, स्वय स्वीकृति न दे, तबतक वह सुखो या 

दुखो नहीं होता । 'में सुखी, में दुखी हुँ--बयह अहंकृति, अध्यास अथवा अपनी 

स्वीकृति ही तुम्हें सुख-दुःख देती है । तुम इन्हें स्वीकार मत करो । सुख या दुःखके 
निमित्त आयेगे और वह जायेगे । 
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भारतीय इतिहासका अद्भुत चरित 


Sal 
श्रीरामाभिलाष त्रिपाठी ` 


+ | 
बात इसी मन्वन्तरको है। वेवस्वत मनु और श्रद्धा निःसन्तान थे । सन्तान प्रासिको 
कामनासे उन्होंने कुलपुरोहित महि वसिते अपनी कामना व्यक्त की । वसिष्ठने मित्रावरुण यज्ञका 
अनुष्ठान कराया । यज्ञके आरम्ममें केवल दुध पीकर रहनेवाली वैवस्वत मनुकी धर्मपत्नी 
art अपने होताके पास जाकर प्रणामपूर्वक याचना की कि इस अनुष्ठानके परिणामस्वरूप 
प्राप्त होनेवालो सन्तान कन्या ही हो। तब अध्वयुंकी प्रेरणासे होता बने हुए ब्राह्मणने श्रद्धाके 
कथनका स्मरण करके एकाग्र चित्तसे वषट्कारका उच्चारण करते हुए यज्ञकुण्डमें आहुति दो । 
होताके इस विपरीत आचरणके कारण यज्ञके फलस्वरूप पुत्रके स्थानपर कन्या पैदा हुई 
जिसका नाम हुआ इला। मनु खिन्न हो गये। उन्होंने कुलगुरु वसिष्ठजीसे पूछा--“भगवन्‌ 
झाप ds at ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देनेवाला कैसे हो गया, 
यह तो बड़े खेदकी बात है। वेदिक कमका ऐसा विपरीत फ तो नहीं होना चाहिए । 
आपलोग पूर्ण मत्तज्ञाता तथा जितेन्द्रिय है, तपःशक्ति-सम्पन्न हैं, फिर देवताओंमें असत्यकी 
क R उलटा फल कंसे हुआ ?” बसिष्ठने परिस्थितिके ज्ञानके 
हत मी eae 
माइत ते पुर हा ।” राणा भिन -ठोक नहीं पूरा हुआ। फिर भी अपने तपके 

कत्याको ही पुदव बना देके लिए तो वासने ऐसा निइचय करके उस इला नामको 
होकर उन्हें मुहमांगा वर दिया सिके. E iien ह नववादने ge 
नाम हुआ सुदुम्न, ओर इला नाम Tee था लो SR eR Balai 
हुआ। बात यहीं पर नहीं चुकी भागे घटनाने बू पुरुष होनेपर इल नाम भी प्रचलित 
के लिए fry देशके घोडेपर सवारी wee क ल्या । राजा gaa शिकार 
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इस क्षेत्रमे प्रवेश करेगा वह स्त्रो हो जायेगा । तबसे वह स्थान पुरुषोंके लिए अगम्य हो 
गया | सुयुम्नको यह बात मालूम नहीं थी और वह प्रवेश करते ही स्त्री हो गये। स्त्री 
बे हुए सुद्युम्न एक वनसे दुसरेमें घूमने लगे । घूमते-फिरते वे बुधके आश्रमके समोप पहुँच 
गये? : बुधने उन्हें देखा तो कामना जागी। सुन्दर रूप धारण किया, अपने साथ कुछ 
बालकोंको भी ले लिया ओर इलासे कहा--“प्रिय तुम घबरायो क्यों हो, यहाँ आओ, रहो 
यह तुम्हारे विहारके योग्य सांयकालका समय है, धाओ अपने शरीरको विविध अलंकारोसे 
सुसज्जित करो मेरे घरको सुशोभित करो ।” इलाने बुधसे उनका परिचय पूछा तो gat 
वताया कि में ब्राह्मणके अधिपति सोमके वंशमें उत्पन्न वहुविद्याविश्वुत बुध हुं । इलाने वुधके 
साथ रहना स्वोकार किया | कुछ दिनों बाद इलाके अन्य छोटे भाइयोंने उनको खोज की 
तो सारी स्थितिकी जानकारी हुई*॥ उसके बाद सुयुम्नकी यह दशा देखकर भगवान्‌ 
वसिष्ठने शंकर भगवानको आराधना को । भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर वसि्ठजीसे कहा-- 
“तुम्हारा यह यजमान एक मास तक पुरुष और एक मास तकस्त्र होकर रहेगा । इस 
प्रकार वसिष्ठजीके ,अनुग्रहसे अभीष्ट पुरुषत्वलाभ करके सुम्न geile पालन करने 
लगे | बुघके संसर्गसे उनकी पुरुरवा नामक पुत्रको प्राप्ति हुई। बादमें उत्कल, गप, विमळ 
( हरिताइव ) नामक तीन पुत्र हुए जो उत्कल प्रान्त, गयापुरी तथा विमलका राज्य कुरु 
राज्यके सीमावर्तो पूर्व प्रदेशोंपर हुआ । ये तीनों सौद्युस्त कहळाये तथा पुरुरवा इळासे होनेके 
कारण ऐल कहलाया। पुरुरवाको राज्याधिकार नहीं प्राप्त हुआ था तो वसिष्ठजीके प्रयलसे 
सुद्युम्नकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर ही पुरुरवाको प्राप्त हुआ | वहींसे इनके वंशका विस्तार हुआ । 


सूर्य वंशसे भी अधिक विस्तार सोम वंशका हुआ । तथा ज्येष्ठ वंश भी यही हुआ । 
इलाकी कथा प्रायः अधिकांश पुराणोंमें प्राप्त होती है । सबसे मनोवैज्ञानिक विवेचन 
भागवतमें मिलता है। तथा बुघ और इलाके रोमांस का मत्स्य पुराणमें बिस्तार होता है* । 
विष्ण्‌-मत्स्य-वायु-अर्नि-माकण्डेय-पद्म इत्यादि पुराणोंमें मनुकी प्रथम सन्तान इलाको हो 
बताया गया है तथा Gate aaa हो इनकी उत्पात्त बतायी गयी है“ । उपर्युक्त सभी पुराणोंमें 
इलाको राज्य देकर मनुकी तपस्या करने जानेको बात कही है। इससे यह स्पष्ट है कि 
भागवतकी इलाको इल करनेको बात सभी पुराणोसे सम्मत हे । मत्स्य तथा पद्मपुराणकी 
कथाएँ एक हैँ । इला बुघका सम्बन्धको विस्तारसे वर्णित है तथा यहाँ इलको पुरुषत्व प्रप्तिके 
लिए शंकरजीकी आराधना स्वयं मनुपुत्रोंने की तथा शंकर भगवानको प्रसन्न किया ऐसा बताया 
8% । वायुपुराणमें भी इलाकी उत्पत्ति विस्तारित है पर पुनः स्त्री होनेकी कथा बति संक्षि 
की गयी है । मित्रावरुण यज्ञका प्रसंग वायु-विष्णु मत्स्यादि सभी पुराणोंमें है । किन्तु जितना 
स्पष्टीकरण भागवतमें किया गया है वेसा अन्यत्र नहीं । 
१. भागवत १।१ | २. मत्स्य० ११-१२ | ३. मत्स्य० ११-३२ अध्याय | 
३. सत्स्य० १३।३९; वायु० ८५७; माकं १११।८‡ THA ८1७६; वि० go ४१९ | 
५, पूर्वोक्त अध्यायोंमें | | 
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उपर्युक्त धाल्यानको देखनेसे स्वाभाविक सन्देह होता है कि क्या ऐसा सम्भव है? 
परन्तु पुराणोंने बहुत ही स्पष्ट ढंगसे इसका समाधान प्रस्तुत कर दिया हैं। भारतीय संस्कृतिमें 
यज्ञ तथा मन्त्र शक्तिका बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता हूँ, सन्त्र शक्ति तो आज पाइचात्त्य 
देशोंम भी मानी जाती है। यज्ञमें तरह-तरहको कामनाओंको पूतिके लिए ऐसा विभिन्न 
प्रक्रियाओंद्वारा यज्ञ किया जाता था ओर परिणामस्वरूप कामनाओंकी पि हो जाती थी। 
इन कार्योमें मनोनिग्रह भी एक प्रबल कारण होता था । मनको शक्ति इतनी प्रबळ थी कि 
तदनुरूप कार्यसिद्धि होती थी । आज भी पारचात्त्य देशोंम्रें हिप्नोटिज्म जसे प्रयोगोसे बड़े-बड़े 
कार्य तथा असाध्य रोगोंकी चिकित्सा होती हे । 

वसिष्ठजीने भी ऐसा हो प्रयोग किया होगा किन्तु श्रद्धाकी इच्छाके कारण होताने 
आहुतिकी प्रक्रिया बदल दी होगी जिससे पृत्रतत्त्ववर्घक ates बदले कन्यातत््ववर्धक 
शक्तिका विकास हुआ होगा। लेकिन उत्पत्तिके बाद पुनः परिवर्तन होना यह भी कोई असम्भव 
घटना नहीं हे। आजके वंज्ञानिक डाक्टर इस मतसे सहमत हूँ । वे तो यहाँतक कहते हैँ कि 
अमुक साघनोसे पुरुषको स्त्रो तथा स्त्रीको पुरुष आसानीसे बनाया जा सकता है। उनका कहना 
है कि स्त्री और पुरुषकी जननेन्द्रियमें बहुत थोड़ा अन्तर है, यदि स्त्रीप्रजननकी आम्यान्तरिक 
बलियोंको वैज्ञानिक नियमानुसार बाहर निकाल लिया जाये तो वह पुंग्यंजनका-सा आकार हो 
जायेगा, इसी प्रकार पुरुषचिल्लको विधिवत्‌ अन्दर बलित कर देनेसे स्त्रीचिह्ल बन जायेगा । 

. ऐसी स्थितिमें भगवान्‌ sA योगी, ज्ञानी तथा तपस्वीके प्रयत्नसे इलाके 
योनिपरिवर्तनकी बात कुछ भी असम्भव नहीं मानो जा सकती, ऐसा होना बहुत ही सहज 
बात है। ऐसी कई एक घटनाएं इवर सुननेमें आयी हैं चिह्न-परिवर्ततकी । भागलपुर जिला 
कटकर्मे हरिकृष्णनामक एक व्यक्ति ( जिसके दो कन्याएँ भी पैदा हो चुकी थीं ) की ३५ वर्षकी 
अवस्थामें ie चिह्न fet लगे तथा कुछ महीनोंमें वह स्त्री हो गया। उसका नाम 
Ta ee गा व हुई थो mi पुरुष हो गयी थी जिसके साथ melt 
a ee T उत्सुक थीं । अभी हालकी घटना है--चाल्संटन 

लगले हाळ सिमन्स स्त्रीसे पुरुष बन गये हैं तथा 


अपने नीग्रो भण्डारोसे शादी कर छिया है और अब गर्भ 
- रेशनोंके गर्भवती Ñ बच ने 
समावना हैं। कई आपरेशनोंके बाद वे स्त्री बन गये a । al I a होतेकी 


विवेचनोंते स्पष्ट है कि ऐ = ही 
है, प वी पणन बज घटनाओं में भवस्मवताका लेशमात्र भी दोष नहीं 
रर शक्तिसे सब कुछ संभव है, पर अब वह शक्ति 


लुप्तप्राय हो रही है। इधर ६ हि 
कल्याण साधन हो सके। गन देको आवश्यकता है, जिससे मृतप्राय भारतीय प्रजाका 


i £ 
oa प्रताप! ९. जुलाई १९२५ का "धीमान्‌ 
* १२ सितस्बर ६९ के श्राजमें प्रकाशित । 


भ्रीकृष्णन्सन्देष ] 


ब्राह्मण’ ( मुजफ्फर नगर ) 


[ ६° 
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यय a =. o ३०... ~ आहहे 


जय श्रीराम 


राम तुम्हारी aga लीला, 
कोई जान न पाये। 
कलियुग के मानव क्या जाने, 
| राम भक्त भरमाये॥ १॥ 
जब तक राम घरा पर जीवन, 
आये ay गुण गाये। 
तेरे बिना प्राण सूना है, 
aan तव शुण गाये॥२॥ 
तेरी star से जिन्दा है, 
आज जगत ' की माया। 
तेरे प्राणी से जिन्दा हे, 
आज जगत की छाया॥३॥ 
तेरे विना नहीं हिळता है, 
जगती का पत्ता भी। 


; 
A 
दै 
$ 
7 
; तेरे विना नहीं पाता हे, 
3 
: 
` 
3 
रे 
; 
३) 
H 
‘ 
१ 





मानव जन सत्ता भी॥४॥ 
नहीं जानता राम भजन को, 


यों ही जग WI 
सारी उमर बीत ज्ञाती हे, 
अन्त काल पछिताये ॥ ५॥ 


asta करौ मेरे साथी जन, 
राम नाम ही गाओ। 


यह हीरा अनमोल रत्न हे, 
जीवन सफल बनाओ ॥ ६॥ 


Re ioe ४3 म PT PT Te oP की Pe जक कती 





‘ -अयेबन्यु 
के है ९ 
६१ ] [ demau 
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Reliance Jute Mills Products 
take the Strain. 


For 
Durability & Quality 
in 


Hessian Bags 


1 


Always Rely on Reliance Products 


Manufacturers : 


The Reliance Jute Mills Co. Ltd. 


9, Brabourne Road 
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शुसकामनाओं सहित-- | 
stoten सिंमेंट (awa) RAs | 
डालमियापुरम्‌ ( तमिलनाइ ) | 


“राकफोट” मार्का डालमिया gers एवं पजोळाना 
: के निर्माता 


तथा 


लौह अयस्कके निर्यातक 


P, सिंधिया हाउस, 
नई दिल्ली-१ 


अ 
| 
L 
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शुभ कामनाओं सहित-- 


उडीशा सिंमेंट taez 
राजगंगपुर ( उड़ीशा ) 
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Mens 
'शिंकृष्ण-सन्देश 
धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति-प्रधान मासिक प्रकाशन ] 
qa निवेदन 


भगवाच श्रीकेशवदेवकी असीम अनुकम्पासे इस अंकके साथ भोक्षप्ण-सन्देश 
पाचवा वप पूरा हो रहा है । अगले अंकसे भश्राकृष्ण-सन्देश छठे चषमें प्रवेश कराए | 
era ss आरम्मसे ही अनुआहक-आहकों और पाठक-पाठिकाओंने agaa 
CERT श्राकृप्ण-सन्देशका स्तर उत्तरोत्तर ऊँचा उठानेकी चेष्टा छी गयी हे । 
इसमें आध्यात्मिक चिन्तनक्े गम्भीर निवन्ध, प्रेम-मक्तिके उद्धावक सरस प्रवन्ध 
धम, इश्वर तथा सदाचारके प्रति आस्था वढ़ानेचाछ विचार, राष्ट्रकी वर्तमान सम- 
स्याभोंसे सम्बद्ध विमिन्न विद्वानोंके गम्मोर चिन्तन साहित्यिक चर्चा, सामाजिक 
agnas छिए दिशा-निर्देशन आदि बराबर दिये जाते रहे हैं। अध्यात्म शास्त्र 
गाता, wama, नीतिशाख्र तथा इतिहास-पुराणोंपर आधारित उत्तमोत्तम विचार- 
सामयी देनेकी मो सतत चेष्टा की गयो है । विचारोसेजक लेख, कहानी तथा कविता 
आदिके द्वारा पाउकोंके मनोरञ्जनके साथ-साथ उनमें gad, सदाचार, आध्यात्मिक 
चेतना तथा सगचच्निष्टा जात्‌ करनेका प्रयास सतत किया जाता nie । Rue 
हिन्दूधमंके aada विभिन्न भ्म-सम्प्रदायोमें जो लोकमंगळकारी महापुरुष हो गये 
६, उनक प्ररणाप्रद aaga तथा सदुपदेश आदि भी समय-समयपर देनेकी चेष्टा दी 
गयी हे । अवतारं, सन्तों तथा युगप्रवतंक चेताओंसे भी प्राप्त होनेवाळी प्रेरणाभोंसे 
न-साधारणको अवगत करानेके छिए वांछनोय प्रयास किये जाते रहे हैं । श्रीकृष्ण 
सन्देश अपने उद्देश्य अनुरूप विचार देनेके किए सदा यत्नशील रहा है और आगे भो 
रहेगा । हम पाठक-पाठिकाओंसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अपने इस पत्रको 
सवविध सहयोग देकर सबक बनाते और अपनाते रहें। हपकी बात है कि अनेक 
लेखक, पाठक ओर आइकोने qa लिखकर भ्रीकृष्ण-सन्देशके प्रति गहरी आस्था प्रकट 
की है और इसके "के ,नने-यनानेमें भूरितर उत्साह प्रदर्शित किया है। ग्राहक 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही हे । बड़े-बड़े विद्वान्‌ सन्त, महात्मा, saada, विचारक 
तथा शोध-परायण विज्ञपुरुष अपने सदूमाव-सहयोग देकर भ्रीकृष्ण-सन्देशको Ng- 
गुहीत एवं गौरवान्वित कर रहे हैं हमारा विश्वास है कि निकट सविष्यमें आपका 
ह श्रीकृष्ण-संदेश समस्त श्रीकृष्ण-प्रेमियोंका प्रेरणादायक प्रिय पत्र बन जायगा 
ओर यथानाम तथागुण होकर जनता-जनादेनकी समुचित सेवा करनेमें सक्षम होगा । 
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मनको प्रसन्न रखो । बार-बार मनमें दुःख आना तमोगुणका लक्षण (8 
न है। बार-बार भोतरसे आतन्दक्ी हळू उठे। आनन्द छलके चित्तमें। कि 


छि 99 

i मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः i 
o भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानेसमुच्यते ॥ ms 
: —\७।१६ i 
धा | 


ट भोगेच्छाका आना रजोगुणका लक्षण है। चित्तका भाव शुद्ध हो । छल- 
a) कपट, ईर्ष्या-ठेष, काम-क्रोध-खोभादि मनमें न हों--यह मानस तप है । 





भक्तियोग 
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यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा | 
नासो ज्ञानी न वा योगी केवलं दुःखभागसो ॥ 
न_अष्टावक्रपीता 


i जो अपनेको मुक्त भी मानता है ओर देहमें भो ममता है, वह न 


x 
i 
g 
कु ज्ञानी हे, न योगी ag तो केवल दुःखका भागी है; क्योंकि दुःख-सु ल् की g 
4९ 
- 
4 





; 4 ,जितनी चोट देहपर पड़ेगी, उसे अपनेमें मानकर ag सदा रोता हो 


2 ; ® रहेगा। इसलिए यदि तुमको आत्मज्ञान मिला है तो चरित्रको भी 
EE: | र उज्ज्वळ बताओ । 
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जन्मस्थान-सेवार घ मथुरा आनन्दकानन प्र 
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